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दो शब्द 


इससे पूथ लोक-गीतों पर अनेक पुस्तक प्रकाशित हो 
चुकी हैं और उनका स्वागत भ्री हुआ दै। डन्‍्दीं में एक 
नवीन संकल्नन की बृद्धि करते हुए हमें ह होता है। 


झाशा दे कि प्रस्तुत पुस्तक के गीत्र पाठकों के समत्त 
लोक-जीवन की अलुकूल्रताओं एवं विषमताञओ्रों का तथा उसके 
आसपास फेले हुए प्रकृति-सौन्दर्य का वातावरण उपस्थित करके 
उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लेंगे और पाठकों को 
उनमें झअपनत्व को अनुभूति द्ोगी। पुस्तक की विशेषताओं एवं 
त्रुटियों का निर्णय तो विद्वान श्रालोचक ओर पाठक ही करंगे । 
यदि उन्होंने इसे अपनाया दो भविष्य में ऐसे ही अन्य संक- 
लग प्रस्तुत करने के लिये हम प्रयत्नशील रहेंगे । 


“अ्र्केीशक 


लोक-गीत धरती के गीत हैं, धरती के बेटे-बेटियों के गीत हैं । 
अपने भाग्य को अपने हाथ में लेकर जीनेवाला किस्तान हल की 
मूठ पकड़कर जीवन के, शुज्ञार के, समृद्धि के, संघर्ष के और 
विजव के गीत गाता है। इन लोक-गीतों में हमारा लोक जीवन 
अपनी समसस्‍्व सुन्दरता और शक्ति के साथ मुखर हो उठता है। 
इन लोक गीतों के स्राथ धरती गाती है, आसमान गाता है, चाँद- 
तारे गाते हैं, वन,-पर्चच, नदी, नद गाते हैं । प्रकृति के सारे तत्त्व 

गाते हैं। पूरा आमीण ससाज् गा उठता है। 
“-श्रीकृष्णदास 
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जब निमाड़ गाता हे 


हैक 


निमाड) लीऊ-गोत 
| एक परिचय |] 


स्वरूप 

हिन्दी का साहित्य सम्पू्णत! लोक-भाषाओं का साहित्य 
झ्ोर जनपद की भाषाएँ तो साहित्य की साज्ञात्‌ कामधेलु 
इस दृष्टि से निमाड़ी लोक-साहित्य भी अ्रत्यंत समृद्ध रहा है। 
निमाद़ी ज्ञोक-पाहित्य मे सब से अधिक संख्या गीता की है। भार, 
भाषा, उपसा और अलंकार, सभी दृष्टियों से ये गीत प्रस्यका 
ही समझ रहे हे। इन गीतो की जो सवसे बड़ी विशेषता है बह 
यह कि ये मानवीत्र तत्त्वों से भरपूर हैं। इन में देवी-देवताओं के 
साध्यम से भी मानव-जीवन की कहानी कही गई हैं। चाहे सूय 
हो, या ब्रह्मा-साविश्नी, वे रब यहाँ मानवीय स्वरूप लेकर आए 
शोर पारिवारिक प्रतीको के सहारे समाज-जीवन को समझ बनाने 
में अपना योगदान देते हैं। है 


| 


मं > 3४22 


निमाड़ी लोक-जीवन की तरह हो ये गीत भी भावना-प्रधाव रहें 
हैं। इनमें मानव-मन की सुकोमल भावनाओं का दर्शन किया 
जा सकता है। इनके पीछे एक व्यवस्थित परम्परा है। एक ओर 
यदि इनके विधाह के गीतों में कन्‍्या की सगाई से सेकर वियाह्द 
तक के प्रत्येक चण का वर्णन हैं, तो दूसरी ओर गनगौर के भीवे। 
में किशोर, बालिका से लगाकर वयस्क ग्राम-व्धू होने तक 
मनोभावगा का अंकन दै। यूं गनगौर गीतों को य्रदि कहता हछी- 


[२] 


जीवन का सुमछुर गीति-काव्य कहें तो विवाह के गीतों को हमारे 
सामाजिक जीवन की मांगलिक अभ्रभ्तिष्यक्ति कह सदते है। रथ 


कक क | 
मिलाकर इनमें हमारे पारिवारिक जीवन का ऐसा विराट दुशन है 
कि उसे पढ़कर आज भी झुग्ब रह जाना पड़ता है। 


प्रदाति 

स्वभावतः निमाड़ी के कुछ गीत बख्त्री-प्रद्दन्ति के रहे ६ ओर कुछ 
पुरुष-प्रदृत्ति के। गनगौर, विवाह, ब्रच-त्योहारा, तीथों तथा ऋदुश्चों 
के गीत ख्री-प्रदत्ति के हैं, और ये सब ख्थियों के द्वारा सामूहिक 
रूप से गाये जाते हैँं। गाते समय इनकी प्रत्येक पंक्ति को भिन्‍न-भिन्‍न 
देवी-देवताओं के नाम से पाँच बार दुद्राया जाता है। दुह्राये जाने से 
गीत के बीच आनेवाली नवागन्तुक महित्वाएँ भी उससे परिचित 
होती चलती हैं, और यों वह सबको करण्ठस्थ होता जाता है। 
प्रत्येक संस्कार के अवसर पर गाने और दुहराये जाने से ये गीत अभी 
तक लुप्त नहीं हो पाये और एक दिये से दूसरे दिय्रे के जलने की 
तरह, एक मुँह से दूसरे मेँद्द तक पीढ़ी दृश पीढ़ी निरन्तर गतिमान 
रे हैं। 

होली, अ्रकाल, रासलीला, तेथा भगवान कृष्ण से सम्बन्धित 
अन्य धार्मिक गीत पुरुष-प्रवृत्ति के रहे हैं, और ये स्ॉफ और 
रुब्ग पर पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से गाये जाते है। 

स्त्रियों के गीत जहाँ बिना किसी वाद्य के प्रवाहमान रहे हैं, 
वहाँ पुरुषो के गीत वाद्य के बिना एक कदम भी आगे भहीं बढ 
पात । 

यह एक श्राश्च्य की बात दे कि स्त्रियों के द्वारा गाये जाने 
दाल गीत जहाँ श्राज भी अपने मूल स्वरूप में विद्यमान हैं, वहाँ 
पुरुए के द्वारा गाये जानेवाले गीतों में काफी अन्तर आ गया है 


[३ ] 


और उनके कुछ पदों का लोप होता जा रहा है। यह पुरुष के 
गेर-जिस्सेवार और लापरवाह स्वभाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। 


मान्यताएँ 

हन गीतों से हमारी स्रामाजिक मान्यताओं का भी पता चलता 
है | हमारे लिये बच्चे का जन्‍म भले ही एक साधारण-सी 
घटना ही, लेकिन ल्ोक-गीतों की दुनिया में जब 
किसी के यहाँ बच्चे का जनम होता है, तो घरती पर एक 
'नये-इन्सानः के आने की तरह उसका स्वागत किया जाता हें। 
रूप की दृष्टि से उसको कामदेव से तुलना की जाती है, ओर सारे 
पारिवारिक जनों की ओर से भी इस दिन खुशी मनाई जाती है। 
श्वसुर गा हुआ धन निकाल कर बंटवाते हैं, ज्येष्िय समस्त 
नागरिक- जनों को कपड़ों की भेट देते हैं, देवर खारक बँट्वाते हैं, 
ननदोई मांगलिक वाद्य बजवाते हैं, और तब पति श्रपनी पत्नी को 
दिये गये वचनों का पालन करते हुए, उसे मनचाह उपहारो से 
ढक देते हैं। उघर माँ की ओर से भी समस्त सामाजिक जनों से 
अपने यहाँ पधारने की प्राथना की जाती है। ज्योतिषी से कहा 
जाता दे कि, दि ज्योतिषी भाई ! आओो और मेरे बच्चे की 
भाग्य-रेखा देखों।! सोनी से कहा जाता है कि, हे सोनी भाई! 
झाओशो और मेरे बच्चे के लिये गहने बनाकर लाओ।” श्रौर तब 
बजाज बागा लेकर, दर्जी कगा और टोपी लेकर, और भाई अपनी 
बहिन दे| लिये एक स्नेह से निर्मित्र पीले वस्त्र की भेंट लेकर श्राते 
हैं। इस तरद्द एक के सुख को सबका सुख बना देने को क्षमता 
इन गीता में है। 


यही स्थिति विवाह -गीतों की भी द्वे। इनमें हमरे पारिवारिक 
जीवन की उदात्त कल्पमाएँ खेँजोई हुईं हैं। विवाह के ऋवसर पर 
सबसे पूर्व श्वसुर, पिता, ज्येष्ठ, भाई ओर उस कोख को बधाई 


(४ 


दी पाती हे मिरूके कारण यह शुभ दव देखने को मिला, ४ 


तब सास नारियल से भरें थालख से और मां सोधियों से उस 
; 
ह। 


स्थागत करती जेडानी अपनी छुघ क'सनाओ सो ओर दे 
रानों। अपना घध्ठट र॒ डउते सम्सान प्रदत करयो है। साथ 


फू 


थ मा की कांस की ओर री उसऊझा रुपागत किया ज्ञादा 
र्क्च्य ्स दिया 
दि. 


छ 


प 


डे 


जिसने हार आर सोतियां को तरह पुम्र & 

और इसके. बाद उसके यहाँ दशरथ को तर 
कोशब्पा की तर सा, राम-लच्मण को तरह भा | ऋर तु 

तरह बहिन परथात्ती है। इसमे अपगे यहां श्राने बाज़े मेहमानों 
दृध से पाँव पतरचरे जाते हैं ओर केशर एवम्‌ चन्दन से डस 
स्वागत किया ज्ञाता है। 


कु 


इनमें, स्त्रियों के द्वारा गीत को कड़ियों के साथ, हर सुहा' 
प्रभात एव सन्ध्या का स्वागत क्रिया जाता है और दृब्दे 
राजा की तरह ॒प्रविष्ठ] दी जाती है | ढीफऊ राजा को तरह उस 
मान-सन्माव किया जाता है। चार सुन्दर स्त्रियों के हाग उसे मा 
दिस रतन काया ज्ञाता है, उबरत लगाये जाते हैं, ओर गोतों 
उसका निरन्तर श्रमिपेक किया जाता ६॥६। उम्र में छोटा होने पर 
सारे पारिधारिक जना की ओर से उसे प्रतिष्ठा दे जापी है, अ 
पुक 7गाजा को ही तरह डसे सामाजिझ नियमों में स्री छूट 
«7 है। सचप्तुच्च एक नोजवान दूल्हे को सबसे आगे और सब 
५ रथान देकर जब पयोधुदछू उसके पीछे चलते है, तो उस 
“हुल4/-राजा? नास साथक हो उठता है। यो हणिक आनन्द 
चरकाल का बना देने और साधारण से काय को डदाच मांगलि 
ज्खल दुने का अ्रग्र भी इन्हें ही ह। 


इन गीता को सीसा सहज धरती तक्क ही सीमित नहीं ' 


8 पथ बल है कल 2 
व्रत इनका अवेश सुदूर स्व तक रहा है। जिस तः 


हि 
कै 


(४ ] 


(राजा रघु के राज्यकाल में उनके रथ सीचे पशथ्ची से स्थत दक 
आया-जाया करते थे, उसी तरह इन गीतों में सूर्य के घोड़ी का 
प्रवेश रजु के आँगन तक में पाया जाता है। साथ ही इनमें अपने 
बच्चे के विवाह में उपस्थित होने के लिये सुदूर स्वगस्थित पूर्व नो 
के पास सन्देश भेजने की भी व्यवस्था है। 

सन्देश भेजने के छिय्रे इनमें हंस और गीघ का प्रय्ोता किया 
गया दे। साथ ही, इनमें निम्न पक्षियों का प्रयोग सी पाया जाता 
हे-जे ले, शुभ कार्यो के अवसर पर “कोयल शब्द सुशाविया” कोयल 
शब्द सुनाती है। सर्योदय के समय “शुक्र भान कुकडों सार बोल5” 
सुहावता सुर्गा लगातार बोहता हे। ऐश्वय-प्रद्शन के लिये “तुम्हारा 


रंगमहल्ल पर सं!र बोल5५” तुम्हारे रंगमहल्त पर मोर बोलते रहें, इत्यादि । 


प्रयोग 

हन गीतों में कुछ अत्यन्त ही नवीन ओर मौलिक प्रयोग सेजोये 
ड़ हें; जेपे-- एह गाँव से दसरे गाँव जाने लिये हसरे यहां 
रास्तों का कोई नास नहीं होता, लेकिन जब एक स्त्री अपने सके 
जाती है तो इन गीतों में उसके मेक्के जाने के रास्ते का नाम भी 


के 


है--- पियरारी बाट?! ! 


हसी तरह जब किसी रुप्री का पति दूसरा विवाह रचाना चाहता 
है, तो उसके लिये वह वष सात का संकट”! बनकर आता है । 
इसीलिये ल्ोक-गीतों की दुनिया में उस वर्ष का नाम भी है 'सझक 
की सात! । 

इनमें, वृद्चों में लगने वाले फल्लां के माध्यम से भी महीवा 
को पहिचानने का एक सुन्दर प्रयोग हैं, जेसे--“ल्लीस मं5 लीमोलई 
लागी श्रावग सहिनो आयो जी'---नीस मे निबोल्ली कूग गई हैं, 
सावम सहोना झा गया । 
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उपमाएँ 

ये गीत उपमाओं से भी खाली नहीं है, और इनमें हमारे 
पारिवारिक जीवन से सम्बन्धित अ्रत्यन्त द्वी मनोहर कर्पनाएं संजोई 
गई हें | जेसे, इनमें बद्दिन की तुलना शआ्म्रवन की कोयल से 
की गई हैं और कन्या की तुलना अपने भाँगन के एक कोने में 
खड़े केल के वृक्ष, मण्डप पर छाई बेख, झोर नीले व गीले बांस 
की बांसुरी से करते हुए कहा गया दै कि--जिस तरह नीले व 
गील्ले बांस की बांसुरी को बजना दी होता है, उसी तरह अत्यन्त 
ही लाइ-प्यार से पत्नी अपने भाई की सुकुमार बहिन को 
भी ससुराल जाना दी होगा। वेसे बांस वंश-बृद्धि का प्रतीक साना 
गया दे । इसी तरद्द दुल्दे की तुल्नना श्रद्धक के पान से की गईं है 
जो देखने में तो सुद्दावने ल्वगते हैं लेकिन अपने लिये कन्या का 
दान माँगते हैं । 


पारिवारिक स्वभाव-चित्रण की दृष्टि से इनमें मानसरोचर की 
तरह पिता, भरे-पूरे भएडार की तरह ससुर, बहती हुईं गंगा की 
तरह माँ, भरी-पूरी बावढड़ी की 6रद्द सास, श्रावण की हरियाली 
तीज की तरह बहिन, कड़कती बिजली की तरह ननद, गाकुल के 
कन्हेया की तरद्द भाई, बिच्छू की तरह देवर, गुल्नाब के फूल की तरह 
बच्चा, ऋपकते हुए दीये की तरद्द जंवाई, केल के वृक्ष की तरह 
कन्या, बार इंख की तरद्द दासी, पीला ओडढ़े हुए स्त्री की तरह सौत 
आर डगते हुए सूर्य की तरद्द स्वामी दें । 

इसके श्रल्मावा लड़के के लिये “लाइक छोरो” और लड़की के 
लिये “मांडण बेटी?” शब्द कितने सुन्दर बन पढ़े हैं। 

नखशिख वर्णन की दुष्टि से भी ये गीत किसीसे पीछे नहीं हें। 
इनमें एक बार यदि मूंग की फलियों की तरह अंगुली, सूर्य के 
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तेज की तरह सिर, सुग्गे की चोंच को तरह नाक, नीब्‌ की फॉक 
की तरह आँखें, अनार के दाने की तरद्द दाँत, हिंगुल की रेख की 
चरदह्द ओंठ, चम्पे की टद्दनी की तरद्द द्ाथ और केल के खम्भ की तरह 
पाँव हैं, तो दूसरी ओर शुक्र के तारे की टीकी, बदली की चूनर, 
बिजली की मगजी, नौज्ख तारों की अंगिया जिसके श्रग्रभाग में 
सूय ओर चन्द्र टंके हों, तथा वासुही नाग की वेणी बनवाने का 
आग्रह है। 


इन गीत! में निम्न-लसिखित श्रामूषणों का जिक्र भी मिलता 
है--यथा, दाथीदाँत को चूड़िलो, नौ-सरयो द्वार, द्वीरा जड़यो मूँवड़ो, 
कोसम्वी पाग, ऊदों चुड़ो, पायन पीजन, हाथन गजरा, नेनन कन्रा, 
नाक नथनों, कान करणफूल, कमर कंदोरा, ख्रुज वाजूबन्द । 


वस्त्राभुषण की दृष्टि से यदि एक ओर इनमें “आड़ी रुलन्तों 
बाधरो” और “कड़ी रुलन्ता केश,”? याने एड़ी तक रूलते हुए ल्द्दंगे 
ओर कमर तक कऋलते हुए लम्बे केशों का जिक्र है, तो दूसरी ओर 
“इलदी भरयो अंग,” “ पाटी मंडे गुल्ाल्व,'” “चोटी सं5 तर !! जेसे 
श्रज्ञार-उपाढानों का भी कुछ जिक्र दै। 


ये गीत सलुष्य के प्रति संगल-कामना से ओत-प्रोत रहे हैें। 
इसीलिये इनमें, चाहे गणेश की पूजा द्वो या विवाद्द का आमन्त्रण, 
उन्हें सदा मोतियों के थात्र से बधाया जाता दै। इनमें दूल्द्ा सदा 
सवा घड़े दूध से सस्‍्नाद करता है, और चन्दन के किवाड़ 
से बनी रजु को कोठरी से अगर की गन्ध आती है। इनमें मक्खन 
की पाल से बँघे दूध के तालाब द्वोते हैं जहाँ रेशम की डोर से 
बँधे सोने ओर रूपे के घड़े से सुन्दरियाँ पानी भरती है। 


ये गीत हमारी युग युग से पोषित संस्कृति के परिचायक रहे 
हैं। इसीसे इनमें उस माँ की ममता है जो बच्चे को गोद खिलाती, 
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पाखना ऋुताती और दूध पिलाकर बडा करती दै। उस पत्नी का 
प्यार दे जो कारी भरकर लाती, थाल परोलती और पान का बीढ़ा 
संज,.कर पुरुष की सार-सँमाल किय्रे रहती है। और उस बहिन का 
स्नेह है जो साही पुरोती, श्रारती संजोही और मसोतियों के चौक 
एणेका अपने भाई का मंगल न्‍्योतवी आई है। 


इन नें, जब किसी के यहां भोज होता ६ तो गंगा की तरहद्द 
पेहम;नों का स्वागत किया जाता है, ओर फिसी के तीथ्थ जाने पर 
डक वहां से लोट कर आने तक उसके घर के आँगन में गीतों 
को थगा बहनी रहती दै। 


ये गीत शक्ति के श्रत्यय स्रोत रहे हैं। इनसें हथारे गाहरथ्य 
ज्ीदन के भी मर्वा गपूर्ण सुन्दर चित्र संजोये हुए हैं। देखिये एक 
स्त्री से जब आते लिये वरद्रान मांगने को कहा जाता दे, तो वह 
धन ओर सम्पत्ति नहीं मांगरी वरन “दुध, पूत और अब्हात” की 
ही माँग काती है। साथ ही, वह एक हठ करने वाला बच्चा, एक 
वीर भाई, बहू के हाथ की रसोई, बेटी के हाथ का परोसा, 
रेत में घुटने इतना खाद, घर में पहुँचे इतना दूध-घी, तथा अपने लड़के 
को कसाई ओर पति का राज्य चाहती है। साथ ही एक किसान 
जब खेत में हल चल्नाता दे, या स्त्री घर में चक्की चल्नादी है, 
ले क ीत हल और चवकी की मूठ पकड़कर उनका संग निबाहते 
थे हैं। 


इन गीतों से निमाड़ी-स्वभाव का भी पता चल्षता है। इनमें 
बार बार निमाड़ी-जन के किये “भोला मानवई” ओर “'भोज्ा 
घणियेर”” शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही समूचे निमाढ़ 
को भी भोलई निमाड़ कहा गया है। इससे, यहां के भोले स्वभाव 
का रूहूज अन्दाज किया जा सकता हैे। इन गीतों में एक और 
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यदि सुदूर राजस्थाव के हाडा वंश का जिक्र है, तो दूसरी ओर 
सुदूर गुजरात से आने दाली रजु का भी जिक्र दै। इनमें एक ओर 
यदि उत्तर भारत की गंगा और यमुना का जज्ञ हिलोरें लेता दे 
तो दूसरी ओर दछ्षिण की कावेरी का जल भी उसमें आ मिला ह्दै। 
हस तरह ये गीत उत्ततर-भारत आर दुक्षिए-सारद की एकता के 
भी प्रतीक है। 

अन्त में दों शब्द इस पुस्तक के बारे में मी।ये गीत मेरे मन 
के मीत रहे हेँ। चाहे में काम ूर ग्हा होऊँ, भोजन कर रहा होऊ 
या किसी पुस्तक को पढने में संलग्न हो, ये कभी-कभी चुपके से 
मेरे कानों के पास आकर शुनगुवाये # कि, देखो! में जा रहा 
हूँ। मेरी यात्रा का कोई अन्त शोर छु./ महीं हैं; फिर कब मिलना 
होगा इसका भी कोई निरच्य वढीं। झदि धिल्‍ललना है तो अ्रभी 
मिल लो। और तब में आअदते हाथ छा फाम छोडका इलसे मिला हूँ। 
ओर उप्ती “मिल्लनन की याद? इस पुस्तक भे अंकित दे। 

इन्होने कभी झ्ुझे छुपके से चार सिद्रा में से बुलाकर तो कभी बड़ी 
रात गये रूकम्तोर कर उठाकर अपने सुख-दुख की गाथायें सुनाई 
हैं। इन्होंने कभी मुझे अपने यर्ताँ एुप्चन-जन्म के उत्मच में बुलाया 
तो कभी विवाह में आने का रंगीन निमनन्‍्नण दिया है। कभी किसी 
उत्सव में शामित्न होने के लिये मुझे अपने घर से खींच लिया, 
तो कभी बच्चों के राथ बच्चा वनकर खेदाने के लिये बाध्य किया 
है। इन्होंने सुमेसे कभी कुछ भी नहीं छिपाया, यहाँ तक कि थे अपने 
शयन-कक्ष की रंगीन से रंगीन बाद भरी मुझे बताने से नहीं शमये हैं। 

ये गीत क्‍या हैं, मनोमाववाओं का सुकोम्ल इतिहास है । 

मेंने इस संभ्रह में प्रत्येक मीद को प्रारंभिक परिचय के साथ 
स्वतन्त्र स्थान दिया है। जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का शभ्रपना स्वतंत्र 
ब्यक्तित्व होता है और वह अपने किये विशिष्ट स्थान चाहता है, उसी 
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तरह प्रत्येक गीव का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व होता है और वह अपने 
लिये दिशिष्ट स्थान चाहता है। मेंने इसी क्रम से इन्हें संजोया है। 


कुछ अध्यायों के प्रारंभ में मेंने गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के 
विचार दिये हैँ। कद्दींकर्दीं यह देखकर शाश्वयचकित रह जाना 
के कि बे भें के के 
पट्ता है कि किसतरह लोकगीतां की भावनाओं और गुरुदेव के विचारों 
भ४ च्े ही _ 
में अद्भुत साम्प रहा है। इससे हिन्दी साहित्य और लोक साहित्य 
के तुलनात्मक अध्ययन में रुविधा होगी। 
हे पे ेः के किक 
एक वात ओर हैं, आज जो जोकगीत बजाय शोब, अध्ययन और 
जीयन में प्रेरणा ग्रहण करने के, महज रेडियो पर गाने और किसी 
के सम्मान में पढ़े जाने जेसी सस्ती ख्याति के विषय बनते जा 
रहे हैं, यही इनके सार्ग का सबसे बडा खतरा है । वास्तव में ये 
के कर 
गीत लोक-जीवन की अमुल्य निधि हैं और इनका वास्तविक स्थान 
जीवन की ज़मीन पर हैं। अतएुव में श्री जगदीशचन्द्र माथुर के 
शब्दों में फहना चाहूँगा कि---“ल्ोक-कल्मा को नगर और सम्य 
कटी जाते वाज्ली जनता के सामने रख देना एक बात है और जन- 
जीवन के बीच में उन्हीं की सम्पूर्ण झभिव्यजना का आयोजन 
करना दूसरी बात। गाँव से नगरों की ओर दौद्धत भी खिची; 
उसकी गांदी के लाल भी खिंचे; उसकी घरदी के गीत भी डड़े; 
क्या यह नहीं हो सकता कि उन गीतों की पौध अब उसकी धरती 


में जसे, फले-फुब्े और लोक-जीवन को आनन्द्रस से सराबोर करे।” 

अन्त में में द्योक-साहित्य एवं पुरातत्व के विद्वान श्री डॉक्टर 
वासुदेवशरणजी अग्मवाल के प्रति हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने 
इस पुस्तक की भूमिका लिखकर लोक-साहित्य के कार्य को ब्यापक 
पृष्ठभूमि प्रदान कौ है। 


“अमनारायण उपाध्याप 


भूमिका 


इस संग्रह में संकलित इतने सरस ओर भावपू् गीतों की 
न्‍्मस्थल्ली होने के कारण सचमुच निमाड़ की भूमि लोक-साहित्य 


के 


की सोभाग्यशीला धात्री कही जा सकती है। भारतीय आकाश 
नाना प्रकार की देवी और मानुषी ध्वनियों के जन्म का ब्राह्म- 
सरोवर है। ऋषियों के बेदिक गीत, बेंदिक साम जिस अनादि- 
झननन्‍्त अच्षर-तत्व का गान करते हैं उसीके एक परिसित क्षर अंश 
का छुन्दित मूत्त रूप डन तल्लोक-गीर्तों में है जो मानदीय कंठों से 
उसी दिव्य उछ्ास के आनन्दपू्ण भाव लिये हुए क्षेत्रन्षेन्र में 
प्रस्फुटित हुए हैं। आनन्द के अतुत्षित रस-प्रवाह की दृष्टि से लोक- 
गीतों की भद्दिमा का अनुभव ही किया जा सकता है, उनकी प्रशंसा 
में पर्यात रूप से कहना कठिन है । मानव-हृदय का जो आनन्द 
देश और काल में सदा सकुशल बना रद्दता है, जिसकी जन्मसूमि 
झ्तीत, वर्तमान और भविष्य में अम्गुत-रस से प्रोक्षित हे, जो वृष्तों 
पर निवास करने वाल्ले साय॑ प्रातः मुखर विहगों के कलरव में निना- 
दित है, उसी आनन्द का शब्द्भय रूप हमारे ल्ोकऋ-गीत हें, जो 
भारतीय जीवन के विराट श्राकाश या परम व्योम मे कई सहस्त 
वर्षों से आपूरित रद्दे हें । उनके देखरी रूप का भत्ते द्वी काल्कऋम 
से परिवत्तन होता रहा हो उनकी आत्मा या आननन्‍दमयी भावना 


सदा एकरस है। 
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पर्वत के शिखरों पर, नदी द्रोणियों में, अरण्य, ग्राम ओर 
नगरों के सन्निवेशों में सर्वत्र लोक-गीतों का तानाबाना पुरा हुआ 
है । उनके अश्रंचल में भारतीय जीवन के उद॒दाम श्रारणय मनोभावों 
को एवं संस्कृति के छन्द में ढले हुए सुकुमार सौम्य भावों को भी 
समान रूप से प्रश्रय मिला हदै। तोक-गीतों का यह विपुल सहा- 
काव्य या राष्ट्रव्यापिनी संहिता इस अर्वाचीन युग से अपनी समस्त 
शक्ति ओर सोन्दय के साथ हमारे मानस-भवन में प्रत्यक्ष होती जा 
रही है । इसके रस से हम सब कृतकृत्यता का अनुभव कर रहे 


हैँ। ऐसे प्रत्येक संग्रह से नूतन स्फूर्ति ओर आनन्द का अनुभव 
प्राप्त होता दे । 


नमंदा की उपकंठ भूमि श्रति प्राचीन संस्कृति की धांत्री रही 
है। इस महद्दी माता की क्षीरधारिणी मुद्रा से मानव का सर्वतोंमुखी 
जीवन धन्य हुआ है । इस संग्रह के लोक-गीत उसी जीवन की 
अक्तर-माल्रिका प्रस्तुत करते हैं। गाँबों ओर जनपदों में, सुदूर 
नदियों के कांठों में ओर पहाड़ों की गुफाओं में शहद के छत्ते 
पर लगी हुई मछुमत्षियों की तरह जो जनता भरी हुईं है, वह 
राष्ट्रीय आलोक के फैलने से हमारे दृष्टिपथ में क्रमशः आ रही है 
ओर राष्ट्रीय चेतना का अ्रभिन्न अंग बन रही है । नर्ंदा या निमाइड 
की भूमि तो उपलक्षण मात्र दै। काश्सीर की कृष्णगंगा और 
मरुदूबधा नदी द्वोणियों से लेकर दक्षिण कोसल की इन्द्रवती और 
शबरी नदियों के उपकंठों तक एक नये युग का आगसन हुआ दै। 
किप्ती महा चसन्‍्त के प्राणवंत फगुनहटे ने उत्तर दक्षिण पू्व- 
पश्चिम की चारों दिशाओं को ककसोर डाला है। उसके कारण 
हमें अपने जीवन के चोमुखी सौन्दर्य को पहचानने और समझने 
की नईं आँख मित्र रही है । राजस्थानी लोक-गीत, भोजपुरी लोक- 
गीत, काश्मीरी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत, रूढ़वाली लोकगीत, 
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बेली लत्ोकगोत, छुतीरगढ़ी लोकगीत, सोरठी लोकगीत इत्यादि 
दशा के लोकगीतों के संग्रह कुछ द्वी वर्षों के भीतर सामने 


जिस प्रकार षोड़श संस्कारो के मन्त्र गरृह-जीवन मे बराबर 
हमारे साथ रहते हैं उसी प्रकार मन्त्रा से भी अधिक ब्यापक लोक- 
गीत घरो के भीतर और घरों से बाहर भी मानव-जीवन की 
रूपरेखा प्रस्तुत करते दै। जीवन में जो उल्लास और करुणा से 
भरा हुआ ज्षेत्र है, जो प्रेम और त्याग का, संयोग और वियोग का 
गाढा रंग है वह पदे पदे इन गीतों में मिलता है। लोक-गीतों 
मे भी विवाह-गीत सबसे विचित्र ओर सरस होते हैं । मानवीय 
जीवन में विवाह सबसे बड़ी घटना है। विवाह द्वारा व्यक्ति का 
जीवन जितना संस्कार-सम्पन्न बनता है उसमें जो विलक्षण श्वरिवर्तन 
होता है, वेसा अन्य विधि से नहीं । मसानव-जीवन का सबसे प्रभाव- 
शाली रस श्ूगार है। उसी के स्वस्थ, संयत स्वरूप से अ्रधिकांश 
ज्ञोक-गीत निर्मित होते हें। श्रस्तुत्त संग्रह में भी विवाह के गीतों 
का श्लाघनीय संकलन हुआ है। जेसे किसी यज्ञ के कमकाण्ड का 
वितान मन्त्र और गान को साथ लिये हुए फैलता है वेसे ही विवाह- 
यज्ञ का वितान इन लोक गीतों में फेला हआा दिखाई पड़ता है। 

एक गांत में सूत्र रूप से मानवीय भावना का सार हस प्रकार 
कहा हे--सब रसो में उत्तम रस, सब रंगों में उत्तम रंग, सब 
सुखी में उत्तम सुख. है फूलों पर गान करने वाले भौरे, में तुझसे 
पूउती हूँ । भोरे को ओर से उत्तर है सासरे और मायके, ससुर- 
ग्रृह श्रौर मातृ गृह का जिनता सुख है, उस सुख का संक्िप्त रूप 
पुत्र है। 

प्रायः प्रत्येक जनपद्‌ के विवाह-गीतों में गणंशजी के स्वागत 
का गीत पाया जाता है। ग्यारह रुद्रों में प्रथम रुद्र गणपति हैं। सोम 
को आहुति से रुद्न शिव बनते है। महा शीतल दूर्दा और 
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पानी रूणोशजी का प्रधान डिय तत्व साना जाता हैं। राजस्थानी 
गीलें में ग'ते ६--- 
पहले तो बासों सरवर बसियों 
सरवर भरिया ठडा नीर का। 


है श्री गणपति, हमारे भवन की मंगल्न-यात्रा के पथ पर 
आपका पहला निवास उस सरोवर में है जहा शीतल जल्न भरा 
हुआ है। दूसरा बासा उन उद्याना में है जहाँ बिजोरे नीबू फल 
रहे हैं। तीसरा बासा उन बस्तियों में है जहाँ मनुष्यों के सक्नि- 
वेश हँ। चौथा बासा सुह-द्वार के उस तोरण पर दे जहाँ सुन्दर 
चिड़िया बेटी हुई दै। 

चौथोी तो वासो तोरण बसियों 
तोरण सोहे रूड़ी चिड़कली। 

यह सुन्दर चिढ़िया जो द्वार पर गणपति का स्वागत करती दे 
वही है जिसे वेंदिक भाषा में गरुला सुपर्ण या सूर्य की माता 
सुपणं। कहा जाता था। वह प्राण की शक्ति गृह के तोरण पर 
गणपति का स्वागत करती हैं। गणपति का पाँचवाँ बासा डन 
माताओं सें है जो भवन के भीतर सुवासिनी नारियों के रूप में 
संगल-गान करती हैं। छुठा बासा मंडप के बीचे उस कृत्य में है 
जिसमें वेदध्वनि सुनाई पड़ती है | हे गयापति, तुम्धारा सातवाँ बासा 
डस ठेदी पर है जहाँ बर-कन्या विराजमान हैं। यही तुम्हारे 
हमारे सल्यमाव की सप्तपद है। तुम्हारे ये सात विश्राम सानव- 
जीवन के लिये सम्पूए सुखा के प्रतीत हैं। इस राजस्थानी लोक- 
गीत के श्ला्वों की परम्परा शुद्ध वेदिक काल से मिली 
हुईं ह। आवाहन और स्वागत के ये स्वर बुछु भेद से पाये जाते 


हैं। निम।ड के गणपति याद करते हुएु सर्व प्रथम शीतल वट वृक्त 


हक 


का न्‍, नि ३. रे 
के, बोचे आकर उत्तरत ह। 
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आई न उतरया ठंडा वड़ त्कछ5 । 
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कौन से घरो से स्ोहागिन गणपति का पूजन करेंगी, कोन से 
घरो में सोहागिनें मंगल गायेगी ? उन घरों मे जहाँ पुत्र और पुन्री 
उत्पन्न होंगे। उन्हीं घरों के आँगन में लकोपी में भरे हुए श्रीखंड 
और थाली में भरे हुए मोतियों से गणेशजी को स्वागत सिल्केगा । 
ये भावनाएँ गृहस्थ जीवन के मांगलिक अभिद्राय है। 

निमादी गीतों में राजस्थानी गीतों के समान ही सरानगोौर 
के गीतों का भी महत्व है। गनगोर की आवना के पीछे देवी का 
पूजन है, जिसकी पह्चिचान विश्व की मातृ देवी अम्बिका से की जा 
सकती है। इस महीमाता अम्बिका के अनेक नाम ओर खझूप हैं। 
निमाढ़ी लोक-गीतों में उसे रज्चु या रणणा देदी कहा गया हैं। 
रन॒ुबाई वस्तुतः सोराष्दू देश की देवी थी जिसे संस्क्ृत में राज्ञी 
कहते थे । 
थारो काई काई रूप बलःणु रणु वाई 
सोरठ देश सी आई ओ। 


राज्ञी का सम्बन्ध सूयद््‌वता के साथ था। सूर्य की उपासना 
करनेवाले शक्कों का राज्य लगमग चार सौ वर्षों तक सौराष्ट दे 
पर रहा । उसी समय इस विस्तृत प्रदेश में राज्षी झोर नित्ञ॒भा इन 
दो देवियों की कल्पना सूथ के साथ प्रचलित हुई । राज्ली प्राचीन 
ईरानी धर्म में रश्न देवी के रूप मे ज्ञात थी। वही रु बाई था 
या रण्णा देवी के रूप म॑ पजित हुड्डे, जिसकी परंपरा लोक-गोौतों 
म॑ ओर मूर्त्तियों के रूप में भी मिलती है। बच्तुतः चेंदिक कल्पना 
के अनुसार सूथथ को पत्नी सूर्या का सोम के साथ सम्मिलन ही 
विवाह है। उसी सूर्या का नवयावतार राज्ञी या रु बाई के झूप मे 
हुआ । रणु देवी कव॒ल गाथाशास्त्र को देदोी नहीं रहो, दह उस 
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क्र 


प्रत्येक कस्य। के रूपए में दशय देतो ६ जो विवाह-संडप में चूनरी पहिनकर 


विराजती ६ 

प्रस्तुत संग्रहमे नृत्य गीत, £' गार गीत, लारी ओर बच्चें के गीत, 
उत्सवों के गीत ओर कुछ विचित्र गीत भी है जो निमाड़ी लोक साहित्य 
का पुक ससुद्ध रूप स,मने रख्प्ते दे । जहुला गाय और सिंह का वह 
पग्रत्यन्त द्रावक गीत भी जनयदॉय 7 लिया में उपलब्ध हुआ है । इस 
में एक गाय दिसफ छिंह के मासने आन्म्लगपंण करती है और धर्म 
की शपथ से अपने को बॉधकर सझ्ित्र के हिंख पाशों से अपचा छुटकारा 
कराती है। वह अपने दच्च को डस हुग्च का पान कराती है जो उसके 
मातृत्व और स्नेह का प्रतीक ६ । यह वेहुद्वा गाय कौन है ? यह स्वर्ग 
की सुरभि या कामघेजु है; वर्ग का प्रतीक हैं। न वेब गौ शौर उसका 
वत्स, बल्कि स्वयं सिह भी रूष्टि के धर्माप्सक नियसा के अनुशासन में 
है। भारतीय जीवव से घर्म को जो प्रतिष्ठा हैं, उसकी जो सर्वब्यापक शक्ति 
श्रोर अन्तिस टेक है उसी की अनिध्या/व इंता लोक-गीत में पाईं जाती 
है। इसमें जिस काव्यमय ढ्ग से घम की महिमा को प्रकट किग्रा गया 
है वह बहुत ही हृदयप्ादी ह। गो शा बर्य हसारे जीवन के जाने -पहिचाने 
अभिप्राय हैं। दूसरी ओर ददह दिख मिंह है जो मानवीय जीवन के सत्य 
या धर्म पर आक्रमण करता है; फिन्तु अहिंसा, समपंण, लत्य और स्निग्ध 
प्रेम के प्रभाव से वह अपने रू रिवतत करके स्वयं देवी गुणों का 
पोषक बन जाता है। झध्म के 8नह और समन्वय का इतना 
संच्षित ओर हृदयप्राही कथन >सा इस लोक-गीत में हे, कम प्राप्त 
होता हैं । इस गीत को सचचचुच भारतीय संस्कृति का राष्ट्रीय ल्ोक-गीत 
ही कहना चाहिये। 


काशी विश्वविद्यालय | वासुदेवश रण अग्रवाल 
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जन्म के गीत 


जन्म॑त्थ्य से लेफर श्राद्ध।नुष्ठान तक किसी को भी हमने व्यक्तिगत 
घटना की चुद्ता में बन्द कर के नहीं रखा। हन सब उत्सवों में हम 
संकी:ता को विसर्जित कर देते हैं। डस दिन हमारे घर का द्वार 
बिलकुल खल जाता हैं। वेबल आत्मीय स्वजरनों के लिये ही नहीं, 
केवल बन्धु-बान्धदों के लिये ही नहीं, अज्ञात श्रनाहुत के किये भी। 
पत्र, जो जन्म छेता है वहहमारे घर में नहीं किन्तु समस्त सनुष्य 
के घर में जन्म लेता है। समस्त मनुष्य के गौरव का वह अधिकारी 
होकर जन्म ग्रहण करता है। उसके जन्म-संगल के आनन्द में 
हम समस्त सरुष्य को अ हवान न करें, यह केसे हो सकता हें। 
वह यदि किसी एक के घर जन्म लेता तो उसके समान दीन-हीन 
जगत में और कौर होता | सम्पूर्ण मानव ने ही जो डसके लिये 
बसा, आदास, भाषा, ज्ञान और धरम प्रस्तुत कर रखा है, मानव 
में अस्तनिहित, नित्य चेतन, संगल्न शक्ति की गोद में जन्म ल्ेऋर 
वह जो डसी क्षण धन्य हुआ दे उसके जन्मोत्सव में, एक दिन घर के 
सब हार खोलकर यदि हम समस्त मनुष्य को स्मरण न करें तो 
फिर कब करंगे। अन्य ससाज ने जिसे घर की घटना माना है, 
भारद समाज ने उसे जगत की घटना कर दिया है। और खरह 
जगत की घटता ही जगदीश्वर के पूण मंगल शअ्राविर्भाव को प्रत्यक्ष 
करने का यथार्थ अवकाश दे। 
रवीख्र-साहित्य भाग २५/१२८ श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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बधाई बाबा नंन्‍द घर 


हमारे यहाँ बच्चे का जन्म सुख ओर सोभाग्य का प्रतीक माना 
गया है। इसीसे इस दिन गीत गाये जाते हैं, मिठाई बाँटी जाती 
है, बाजे बजवाये जाते हैं, ओर सारे परिवार में हुं ओर आनन्द 
मनाया जाता हैं। निमाइ में उस अवसर पर गाये जानेवाले 
गीत “जच्चा के गीत” के नाम से सिद्ध रहे हें। 


देखिये, साथ के एक गीत में बच्चे के जन्मोर्सव को लेकर, 
सारे परिवार में किस तरह हर्ष ओर उल्लास मनाया जाता है 
उसका वर्णन सुनिये-- 

न्हाई ज5 धोई देवी देवकी, ऑन5 दियो पलंग पर पांव 

भोव्ठई दायण हो, धनकों ससुरो जगाव, 

तुम जागो न ससराजी सुहावणा हो गड़या ते गड़ीत्र हेड़ाव 

तुम्हारी बहुवर हो राजा, जायो नन्दलाल, 

बधाई बाबा ननन्‍्द घर। 


भोवठई दायरा हो धन का जेंठ जगाव, 

तुम जागो न जेठजी सुहावणा हो नगर वस्त्र बटाव, 
तुम्हारी बहुवर हो राजा, जायो नन्दलाल, 

बधाई बाबा नन्‍्द घर। 


भोव्ठई दायण हो धन का देवर जगाव, 

तुम जागो न देवरजी सुहावणा हो, नगर तमोव्ठ बटाव 
तुम्हारी भावज हो राजा, जायो नन्दलाल, 

बधाई बाबा नन्‍्द घर। 
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भोकृई दायरा हो धन का नंणादोई जगाव, 

तुम जागो न नंणदोई सुहावणा हो, नगर बजंत्र बजाव, 
तुम्हारी बहुवर हो राजा, जायो ननन्‍्दलाल 

बधाई बाबा नन्‍्द घर। 


भोकरूई दायण हो धन का स्वामी जगाव, 

तुम जागो न स्वामी सुहावणा हो, दिया ते बवन सम्हालो 
तुम्हारी गोरी न हो राजा, जायो नन्दल।ल, 

बधाई बाबा नन्‍्द घर । 


्रथ-स्नान-शड्भार कर, देवकी ने पलंग पर पाँव रखा, 
है भोली दायन, तुम सौमाग्यशाली श्वसुर को जगाओो, 
हे श्वसुरजी उठो, और यड़ा हुआ घन निकाल कर बँटवा दो, 
तुम्हारी बहू ने एक सुन्दर बच्चे को जन्म दिया है, 
बाबा नन्‍द घर बधाई हे। 


है भोली दायन, तुम सौभाग्यशाली जेठ को जगाओ, 
है जेठजी उठो, ओर सारे नगर में बस्तर बॉँटवा दो, 
तुम्हारी बहू ने एक सुन्दर बच्चे को जन्म दिया है, 
बाबा नन्‍द घर बधाई हदै। 


द्वे भोली दायन, तुम सोभाग्यशाली देवर को जगाओं, 
हे देवरजी उठों, और सारे नमर में तमोल बेठदा दो, 
तुम्हारी भाभी ने एक सुन्दर बच्चे को जन्म दिया है, 
बाबा नन्‍्द घर बधाई हे। 


है भोली दायन, तुम सोभाग्यशाल्ी ननदोई को जग,शओरो, 
हे ननदोईजी उठो, और सारे नगर में बाजे बजवाओं,, 
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तुम्हारी बहू ने एक सुन्दर बच्चे को जन्म दिया हे, 
बाबा नन्‍द घर बधाई है। 


| ) 


है भोली दायन, तुम सौभाग्यशाली स्वमी बी एश्ओो 
हे स्वामीजी उठो, ओर अपने दिये झुए दच्यों बन पाटन करो, 
तुम्हारी पत्नी ने एक सुन्दर बच्चे को जन्‍म दिया हैं, 

बाबा नन्‍दु घर बधाई हे। 


ः 


ते 
जब निमाह गाता ह [ २१ 
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जितके यहां कामदेव की तरह सुन्द्र बच्चे का 
जन्म हुआ है 





सी पक्क उच्चे के जन्म के समय का बधाई-गीत दै। इसमें 
८ स्रेहिल समाज का दर्शन है, जिसमें किसी के भी यहाँ 


5 । 
कई । 
| 
हु ड। 
गे 


दहसलमे, गपने यहाँ बच्चे का जन्म होने पर, बढ़ी माँ के असीम 
कर. ७७ हे 
उल्लास एवम घर-घर भेजी जानेवाली बधाइयों का वर्णन भी खुनिये--- 


म्हरा घर मदतसिह जलमियों। 

दुउ तो जोसी घर भेजू बधाओ, मारा घर पोथी- 
१राग लई आव5। 

पोथी वाचसे भानो-सो बालुड़ो, पुराणवाचस5 औ्रोको बाप । 
मारणणी ने मदर्नासह जलमियो। 

हउँ सोती घर भेज बधाश्रो, म्हारा घर कड़ा-तोड़ा 
लई आव5। 

ताड़ा पेरसे नानो-सो वालुड़ो, कड़ा पेरः नाना को बाप । 
मारणी न मदनासह जलमियो। 

हउ तो बजाजी घर भेज॑ बधाओ, म्हारा घर साडी 
वागो लई आाव5। 

साड़ी पेर5८ गा नाना की माय, वागो पेर5 नाना 
को वाप | 
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मारुणी न मदनसिह जलमियो। 

हउँ तो दरजी घर भेज बधाओ, म्हारा घर भगो- 
टोपी लई आव5 । 

भंगो पेर5 गा नानों-सो बालुड़ो, टोपी पेरसे नाना 
को भाई । 

माहणी न मदनसिह जलमियो । 

हुउ तो बीराजी घर भेर्ज बधाओ, म्हारा घर पंच- 


पेलो लई आव5। 

पेली पेर: गा नाना की माउली, पचों बांध5 गा 
नाना को बाप ॥॥ 

हुउ तो सबई घर भेज बधाओ, म्हारा घर मदनसिह 
जतमियो ॥ 


अर्थ मेरे यहाँ कामदेव की तरह सुन्दर बच्चे का जन्म हुआ है। 
में जोशी (आाह्मयण) के यहाँ बधाई भेजती हूँ, 
वह मेरे यहाँ पोथी ओर पुराण लेकर आये। 
पोथी तो मेरा बच्चा पढ़ेगा, श्र पुराण उसके पिताजी पढ़कर 
सुनायेंगे । 
में सुनार के यहाँ बधाई भेजती हूँ, 
वह मेरे यहाँ कड़े और तोड़े लेकर भआाये । 
तोड़े तो मेरा बच्चा पहिनेगा, और कड़े डसके पिताजी पहिनंगे | 
में बजाज के यहाँ बधाई भेजती हूँ, 
वह मेरे यहाँ साड़ी ओर बागा (कोट) लेकर आये 
साड़ी तो बच्चे की माँ पद्दिनेगी, ओर कोट उसके पिताजी कौ 
शोभा देगा। 
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में दर्जी के यहाँ बधाई भेजती हूँ, 

वह मेरे यहाँ कगा और टोपी लेकर आये । 

झूगा तो मेरा बच्चा पहिनेगा, और टोपी उसके भाई के 
लिये होगी | 

में अपने भाई के यहाँ बधाई भेजती हूँ, 

वे मेरे यहाँ पीला वस्त्र और पगड़ी लेकर आयें । 

पीला वस्त्र तो बच्चे की माँ पहिनेगी, ओर पगड़ी बच्चे के 
पिताजी को शोभा देगी। 

में सभी के घर बधाई भेजती हूँ, 

आज मेरे यहाँ कामदेव की तरह सुन्दर बच्चे का जन्‍म 
हुआ है। 


विवाह के गीत 


विवाह-व्यापार को भी स्रारतवर्ष केवव प्रति-पत्नी के आननन्‍द- 
मिलन की घटना नहीं समझता । प्रत्येक महुज-वित्राह को उसने सानव- 
समाज का एक एक स्तम्भ जानकर उसे समस्त सानव का व्यापार 
का दिया हैं। 


रवीन्द्र साहित्य भाग २५/१२६ 
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तुच्छुता के ससार में, खरीद-फ़रोख्त की दुनिया में, चर-वधू श्री 
तुच्छ हैं। कौन तो जानता है उनका नाम-ग्राम, और कौन उनके 
किये आसन छोड़ देता है। किन्तु रस के नित्याल्रोक में वे राजा- 
रानी हैं। चारों ओर के क्‍या छोटे और क्या बड़े, सब कुछ से उन्हें 
ग्लग करके उन्हें खाकर कमख्वाब के सिहासन पर वरण करना होगा। 
प्रतिदिन वे तुच्छता का अभिनय करते हें इसीलिये प्रतिदिन वे छाया 
के समान श्रकिंचित्कर हैं। आज चे सत्यरूप में प्रकाशवान हें। आज 
उनके मूल्य की सीमा नहों। उनके लिये आज दोपों की माला संजोई 
गई है, फूलों की डाली सुसज्जित है ओर वेद-मंत्र से आशीर्वाद करने 
के लिये चिरन्तन काल उपस्थित है। 

ये वर वधू, ये दो व्यक्ति जो सत्य हें किसी राजा-महाराजा से 
कुछ कम सत्य नहीं। 


रवीन्द्र-साहित्य भाग २४/५० श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
मई 
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पांच बधाइयाँ : जो बड़ी ही झुख्दर ट्स रही हैं 


यह एक बधाई-गीत हैं। इसमें विवाह के अवसर पर भेजी जाने 
वाली उन पाँच बधाइयों का वर्णन है जो क्रमशः श्वसुर, पिता, 
जेह, भाई और कूख को दी जाती हैं। इसमें श्वसुर और पिता, 
तथा जेष्ठ भौर भाई के प्रति समान प्रेम दुर्शित किया गया हें। 
साथ ही, माँ की उस झूष को भरी प्रतिष्ठा दी गईं दे, जिसके 
कारण यह शुभ दिन देखने को मिल्ता। इरामे छल बहिन की सन- 
स्थिति का भी जिक्र है जिसका सन अपने भाई के यहाँ से विवाह 
का निमन्न्रण पाते ही विवाह-घर चलने फे लिग्रे ललक डठता दै-- 


| 


पाँच बधावा पिया न हो लग रे बुद्गाणा हो । 
पाँच बधावा ग्रावत5 हमनड देख्या । 

पहलो बधावों पिया न हो, ससुरा घर भेजो. 
कि दूसरो बधावों सहोदर बाप घर, 

तीसरो बधावों पिया न हो, जेठ घर भेयों, 
कि चौोथो बधावो सहोदर ईरा घर, 

पाँचवों बधावों पिया न हो, कूख सुलेखरी, 
जिनन5 बतायो द्वो धनकों सोयलो, 

अम्बा ज5 वन की पिया न हो कोयल बोली, 
चलो पिया, चलो पिया, अम्बा वन आमली, 
वरस न रहेगसां पिया न हो, मास न ैहेसां, 
काचा ते वनफल गदगदया 

मांची बसतां पिया न हो मोठी बेण बोल्या, 
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चलो पिया, चलो पिया, ईरा घर पांवणां, 
वरस न रहेसां, पिया न हो, मास न रहेसां, 
आठ जो दिन का ईराजी घर पांवणां हो । 
सोन्‍नों नी मांगां हो, रुप्पो नी मांगां हो, 
छोटी बहुजी को गहणो चित लागी रह्यो । 


अर्थ-पाँच बधाइयाँ हे प्रिय ! बढ़ी ही सुहावनी लग रही हैं । 
पाँच बधाइयाँ आते हुए श्राज हमने देखीं। 
पहली बधाई दे प्रिय ! श्वसुर घर भेजो, 
और दूसरी बधाई सहोदर पिताजी के यहाँ, 
तीसरी बचाई दे प्रिय ! जेष्ठजी के घर भेजो, 
ओर चौथी बधाई सहोद्र भाई के यहाँ, 
पाँचवीं बधाई द्वे प्रिय ! उस सुदागिन कूख को है, 
जिसके कारण यह शुभ दिन देखने को मिल्ञा। 
झ्राम्र-वन की कोयल बोली द्वै प्रिय ! 
चलो, चलो, आज हम आम्र-चन की श्रोर चल्लं । 
वहाँ हम वर्ष भर नहीं रहेंगे, माह भर नहीं रहेंगे, 
देखो वहाँ तो कच्चे वन-फल गदरा रहे हें, 
बाजुट पर बेठी हुईं हे प्रिय ! बढ़ी बहिन बोलीं, 
चलो प्रिय, चलो प्रिय, श्राज हम भाई के यहाँ मेहमान होंगे, 
वहाँ पर वर्ष भर नहीं रहेंगे, माह भर नहीं रहेंगे, 
सिफ आठ दिन के किये हम भाई के घर मेहमान होंगे, 
है प्रिय |! हम तुमसे सोना नहीं माँगते, रूपा नहीं माँगते, 
हमारा मन तो छोटी बहू के गहनों में लगा हुआ है। 


तर 
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० ्] 
पाच वधाइयॉ--जिनकी नई नई रीत है 
यह भी एक वधाई-गीत दहै। जब किसी के विवाह का निश्चय 
किया जाता हैं, तो उसमें सबसे पहले “ खन-मादी ?? का मुहूत 
निकाला जाता है। उस दिन पारिवारिक महिलाएँ मिलकर गीत 
गाते हुए गाँव से बाहर आकर, वहाँ से द्ाथ से खोदी हुईं पवित्र 
मिट्टी क्लाती हें और तब डस मिट्ठी से विवाह के उपलक्ष में, कुछ 
हाथ से बने चूल्दे ओर कोठियों का निर्माण किया जाता दै। और 
यूँ विवाह का शुभकाय प्रारम्भ होता है। 
तभी निश्ञोक बधाई-गीत गाया जाता है -- 


जी हो, पॉच बधावा म्हारा यहाँ आविया, 
पाँचई की नवी नवी रीत। 

जी हो, नरवरगढ़ को ऊदो चूड़ो खुली रघ्यो, 
जी हो, ऊदो चूड़ो न5 पोयचो सांवब्ठो। 
चडीला पर उप्यो सूर्या भान महाराज 

जी हो, पहिलो बधावों म्हारा यहाँ आवियो । 
भेज्यो म्हारा ससराजी दरबार, 

जी हो, ससुराजी रज्ध सु बधाविया, 

सासु नारेछ भरया थाकू महाराज, 

जी हो दूसरो बधावो म्हारा यहाँ आवियो । 
भेज्यों म्हारा पिताजी द्वार, 

जी हो पिताजी रज्भ सु बधाविया, 

माता मोतियन भरया थाकू महाराज, 

जी हो तोसरो बधावो म्हारा यहाँ आवियों । 
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भेज्यों ते जेठजी द्वार, 

जी हो, जेठजी रज्भु सू बधाविया, 

जेठाणी न लियो प्॒गरण सार महाराज, 

जी हो, चौथो बधावो म्हारा यहाँ आवियों । 
भेज्यों म्हाराः बीराजी द्वार, 

जी हो, बीराजी रज् सु बधाविया, 

भावज न लियो घंघट सार, 

जी हो, पाँचवोीं बधावों म्हारा यहाँ अव्यों ! 
भेज्यो म्हारी धनक्रेरी कूख, 

जी हो इनी कूख हीरा रत्न नीवज्या 

जे को ते पगरण अरंभियो । 


अर्थ--ए जी पाँच बधाइथाँ मेरे यहाँ आई हे। 
पाँचों की नई नई रीक दै। 
ए जी, नरवरगढ़ का ऊदा चूडा चसक रहा है, 
ऊदा चूढ़ा है, ओर उनका साँवला हाथ दै। 
ओर इस चूड़ पर सूर्य का प्रकाश चसक रहा है, 
ए जी, पहली बधाई मेरे यहाँ आईं हे! 
वह मेरे श्वसुरजी ने भेजी है, 
एु जी, श्वसुर ने उसे रह्ग से बधाया है, 
झौर सास ने नारियत्न भरे थाल्नों से उसका स्वागत किया है। 
ए जी, दूसरी बधाई मेरे यहाँ आईं है। 
जिसे मेरे पिताजी ने भेजी है, 
ए जी, पिताजी ने उसे रह्ग से बधाया है; 
और माँ ने मोतियों से भरे थाल् से उसका रूदागत किया है। 
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एु थी, तीसरी बचाई मेरे यहाँ आई दे । 

जिसे मरे ज भेजी हं, 

ज़प्ठ ने उसे गह्ञ ले बचाया हे, 

हज क्र हू के 
आर जेठानी ने इस शुभकाय का स्वागत किया हैं । 
पु जी, चौथी बधाई मेरे यहाँ आईं है। 

जिस मेरे भाई ने भेजी है, 

मया ने उसे रह्ल से बधाया दे 

और भीजाई ने घंबट खींच लिया है। 

ए जी, पांचवी बधाई मेरे यहाँ आईं है। 

जो कि सौसाग्यशाली कूख की है 

जिससे हीरे और रत्नों जसे पुत्र का जन्म हुआ हे 
आर जिसको लेकर आज के इस शुभ काय का आरम्भ 
किया गया है। 

एु जी, पाँच बधाहयाँ मेरे यहाँ आई हें, 

पाँचों को नई नई रीत है। 
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जिसने हृर्षित होकर शुभकाय आरम्म छक़िया है 


इस गीत में, विवाह शआ्रादि शुभ कार्यों में जब पारिवारिक जन 
नहीं आ पाते, तो सारा काय किस तरह सूना लगता है और 
उनके आ जाने पर सारा घर किस तरह लहलहा उठता हे--इन 
दोनों अवस्थाओं के वर्णन सुनिये । इस में, माता-पिता के लिये 
दुशरथ-कौशल्या, भाइयों के लिये राम-लच्मए ओर बहिन के लिये 
सुभद्वा की उपमाएँ कितनी सुन्दर बन पड़ी हैं। 

गीत के बोल हैं-- 


जी हो आज म्हारों पटसाछ सूनो लग 
नही आया म्होरा दशरथ बाप, 
हरकत पगरण आरंभियो । 


जी हो आज म्हारो पाब्ठणो सूनो लग5 
नहीं आई म्हारी कौदल्या माय, 
हरकत प्गरण आरंभियो । 

जी हो आज म्हारो मण्डप सूनो लग 
नहीं आया मारा राम-लछमण बीरा, 
हरकत प्रगरण आरंभियो । 

जी हो आज म्हारी आरती सूनी लग$ 
नही आई म्हारी सुभद्रा बेण, 

हरकत पगरण आझारभियो । 


इसके बाद वह गणेश की पूजा करती है। तब गीत के 
बोल चलते हें-- 





केकन्न्द न ्ण आरंभियो । 
जी हो आज म्हारी पटसाकरू लहलहे 
आया म्हारा दशरथ बाप, 
हरकत पगरण आरंभियो । 
जी हो आज म्हारो पाकृणो लहलहे 
आई म्हारी कोशल्या माण्, 
हरकत पगरण आरंभियो | 
जी हो आज म्हारो मण्डप लहलहे 
आया म्हारा राम-लछमरणा बीरा, 
हरकत पगरण आरभियो। 
जी हो आज म्हारी आरती लहलहे 
आई म्हारी सुभद्रा बेण, 
हरकत पगरण आरभियो। 

अर्थ-ए जी श्राज मेरा ब्याह-घर सूना लग रहा है, 
मेरे दशरथ-तुल्य पिताजी नहीं आये, 
मेंने हप॑ से शुभ काय आरम्भ किया है। 
ए जी आज मेरा पालना सूना लग रहा है, 
मेरी कोशल्या समान माता नहीं आई, 
मेने हुए से शुभ काये आरम्भ किया है। 
ए जी आज मेरा मण्डप सूना लग रहा दै, 
मेरे रास-लच्मण की तरह भाई नहीं आये, 
मेंने हर्ष से शुभ काये आरम्भ किया हे। 
एु जी आज मेरी आरती सूनी लग रही हे, 
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गेरी छुमद्वा की तरह बहिन नहीं आईं, 
मेने हु से शुतध काय आरम्भ किया है। 
अर तब वह गणेश का पूजन करती दहैँ। गीत के बोल 


सले हु 


मतरे ६८ से २३१ काय आरम्भ किया हैं। 
गे आज सेरा प्वाइ-घर जलहलहा रहा हे, 


छुठः 

मेरे यहाँ दशरथ दृल्य पिएाजी शाग्रे हैं, 

मेंने हव॑ के छुभ काय आपस्स किया है । 
नव चर 

ए जी ग्राज्ष मेरा पलना लहलहा रहा ह, 

के 4७... #३ $४ मु 

मेरे यहाँ काशहप्रा-सम्म माँ आईं हे। 

की ७ शा (्‌ः च्य्य र्‌ ६ नर 

मेने हव मे शुभ छाय आरम्भ किया है । 


एुजी आज़ मेरा मणइप लहलहा रहा हें, 
गेरे यहाँ राम-लच्मण की तरह भाई आये हैं, 
मेने हर से झुम झाय आर्म्प किया है। 

एु जो आज स री आरती लह्लदा रही है, 
मेरे यहां सुभद्रा की तरह बहिन आईं हें, 
मेने ६हंष से झुम काय आरम्स किया हद | 


पक 
स्कीम 
का कं है. 
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बधाई-गीतों के बिना हमारा कोई भी मांगलिक काय सम्पन्न नहीं 
होता | लगता है इन स्नेहाशोवचनों को लेकर ही तो सानव-जीवन 
कठिनाइयों के बावजूद भी सुख और सम्बृद्धि की राह आगे बढ सका 
है। देखिये साथ के एक गीत में ये बधाइयाँ कितनी सरस होकर 
उतरी दैं-- 

राजा तुम तो कुण भाई का जाया, 

लाल कद्वासो, कुवर कद्दासो, पुत्र कह्मासो हो महाराजा । 

रज्भ रो बधावो, सरस बधावों ! 

राजा तम हो मोठाजी भाई का जाया 

लाल बह्वासो कुवर कद्वासो, पुत्र कह्बासो हो महाराजा । 

रज् रो बधावों, सरस बधावो ! 

राजा तुम्हारी माता छें मोठी बह, 

गोद खिलाया, पालणा भुलाया, दूध पिलाया जी 

महाराजा । 

रज्ु रो बधावो, सरस बधावों ! 

राजा तुम्हारी गोरी छे लाड़ी बहू, 

फारी भरी लाथा, थारकू परोस्या बीड़ला संजोया हो 

महाराजा । 

रज्ु रो बधावों सरस बधावों ' 

राजा तुम्हारी वेण छे सोभागेण नार, 

सातीड़ा पुराया, आरती संजोया, मोती से बधाया हो 

महा राजा । 

रज् रो बधावों, सरस बधावों ! 


३४] जब निमाड़ गाता हे. . 


हे, .ल्‍टी  .छ #५ ीक ,#त३ 29, ./तय व अर उरी न यह, 3,ढीज ली अर अल 0 हा टन अत धी लय कटी जी अलीय ली ीडिजी अगर (बनने ता ली 2न्‍तन, हर रीयल पीजी बता टीन सच तय, तर 2 री टीजर हि, ल्‍टीीओ जाट का रन 





ग्र्थ--है राजा ! तुम क्सि भाई की सब्तान हो। 

किसके लाल कहलाओगे, कुंवर कहल्लाओगे, पुत्र कहल्ताओगे, 
है महाराजा ! 

तुम्दें रंगीन बधाई, सरस बधाई । 

है राजा ! तुम बड़ भाई की सनन्‍्तान हो । 

डसके लाल कहलाओंगे, कंवर कह्ल्वाञ्नागे, पुत्र कहलाओगे, 
है महाराज्ञा ! 

तुम्हें रंगीन बधाई, सरस बधाई । 

है राजा ! तुम बड़ी बहू की सनन्‍तान हो। 

जिसने तुम्हें गोद खिलाया, पत्नना झुलाया, दूध पिलाया 

है महाराजा ! 

तुम्हें रंगीन बधाई, सरस बधाई । 
है राजा ! तुम्हारी गौरवर्ण पत्नी है 

जो झारी भरकर लाती है, थाल्र परोसती है और तुम्ह'रे लिये 
पान का बीड़ा सजोकर रखती है है महाराजा ! 

तुम्हें रंगीन बधाई, सरस बधाई । 

हे राजा | तुम्हारी सोसमाग्यवती बहिन है। 

जो तुम्हारे द्वारे खाती लगाती है, आरती संजोती है, और 
मोतियों से तुम्हें बधाई देती है हे महार,जा ! 

तुम्हें रंगीन बधाई, सरस बधाई । 


जब निमाड़ गाता हे... [३५ 
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्‌१/ी री ली री 


हे आम्र-बन के छुग्गे ! 


विवाह के समय सनुष्य का मन कुछ इस कदर आनन्द से भरा 
होता है कि वह प्राणीमात्र के प्रति स्नेहिल हो उठता है। देखिये 


एक सुग्गे के प्रति कहे गये हन शब्दों में डसके मन का प्यार किस 
तरह छुलकता हुआ दीखता है-- 


तुम तो आवजो हो रे, अम्बाज वन का सूझड़ी ॥| 
तुमख5 बठरणा5 ख रे अच्छा सा बाजूट देवां, 
बठो तो लागो सुहावणा ॥ १॥ 

तुमारा पायण ख रे रुणभूण घंघरू देवां, 

चलो तो लागो सुहावणा ॥| २ ॥। 

तुम्हारी चघोंच न रे हीरा रत्न जड़ावां, 
बोलो तो लागो सुहावणा ॥ ३ ॥ 

तुमख5 चुगणश ख रे केशर चावल देवां, 
चुगो तो लागो सुहावणा ॥| ४॥ 


प्र्थ-हे आम्र-चन के सुग्गे, तुम मेरे यहाँ ( विवाह में) अवश्य आना 
हाँ, हे भाई। 
तुम आओगे तो तुम्हें बेठने के लिये अच्छा बाजुट दंगे, 
बेठोगे तो बढ़े ही सुहावने लगोगे। 
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तुम्हारे पाँचों के लिये रु छुन ८घखरू देंगे, 

चल्नोग़े तो बढ़े ही सुहावने लगोगे 

तुम्हारी चोँच हीरे ओर रघ्न से जड़ा देंगे, 

बोलोंगे तो बढ़ ही सुदहावने लगाोगे । 

तुम्हारे खाने के लिये केशर ओर चाबल्न देंगे, 

चुगोगे तो बड़ ही सुहावने लगोगे। 

है शआम्र-वन के सुग्गे, तुम मेरे यहाँ विवाह में अवश्य श्राना । 


आना हाँ, दे भाई ! 


जब निमाद गाता हे... [ ३७ 








नारी-जीवन के लिये सबसे बड़ा सुख 


विवाह के अवसर पर ऐसा एक भी काय नहीं होता जो बिना 
गीत के न हो। अनाज आदि सुधारने के समय नित्य गीत गाये 
जाते हैं। इसमें मेके, ससुराल, और स्वामी से भी बढ़कर नारी के 
लिये सबसे बड़ा सुख उसकी सन्वान में है। इस गीतमें उसका 
महत्त्व दर्शाया गया है--- 


में तोहे पूछ, रे भवरिला, 
सब रस काहे का होय, 
रटण5 करो रे अपणा देश मं5 
रस अम्बो, रस आमली, 

सब रस लिम्बुआ को होय, 
रटण5 करो रे अपणा देश मं$ 
में तोहे पूछ, रे भवरिला, 

सब रख काहे का होय, 

रज़ु छापा रे रज्ध चूनड़ी, 
सब रज़् कुसुमत्ठ होय, 

रटण5 करो रे अपरणा देश मंड 
में तोहे पूछू, रे भवरिला, 
सब सुख काहे का होय, 

सुख सासरो, सुख मायक्यों, 
सब सुख पुत्र को होय, 

रठटणाऊ करो रे अपणा देश मं$ 
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अर्थ-में तुमसे पूछ रही हूँ, दे भोरे, 
सब रस किसमें होते हैं? 
है भाई ! अपने देश को चल्नो। 
रस आम, और रस इमली का होता हे, 
लेकिन सब रस निंबू में होते है । 
है भाई ! अपने देश को चल्ो। 
में तुमसे पूछ रही हूँ, दे भोरे, 
सब रह्ल किसमे होते हैं ? 
रज्ञ छापा, और रह्क चूनर का होता ६, 
लेकिन सब रह्ग कुसुमत्ष होता दे । 
है भाई ( श्रपने देश को चलो । 
में तुमसे पूछ रही हूँ, हे भोरे, 
सब सुख किसमें होते दे ? 
क्ुख ससुराल, झोर सुख मायके का है, 
लेकिन सब सुख सनन्‍्तान में होता हे । 
दे भाई अपने देश को चलो। 


$ 
रे 
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जिनके यहां लक्ष्मी का कोई अन्त और पार नहीं है 





"टी, 


इस गीत में आतिथ्य-सत्कार के साथ निमाड़ की संस्कृति, 
सम्पत्ति और वेभव का दर्शन कराया गया है। गीत इस प्रकार है--- 


मेजवान आया, भला हो आया, रूढ़ो हो आया । 
जिनको तो देखां वाट जी ॥ 

तिकव्ठो लाड़ी बाई आयरणा5, मेजवान आया द्वार जी, 
पलग तुछई दिया आंगण5, दूध पखार्‌या पांय जी। 
केशर घोछई वाटकी, रिभणो तो ढोछ्छयो ह्वाब्जी, 
तुलसी बिन्द्रावव ओठलो, लछमी को अन्त नी पार जी ॥ 


ग्रथ-मेहमान आये हैं, भले आये हैं, समय से आये हैं, जिनकी 
हम प्रतीक्षा ही कर रहे थे | 
हे बहू, बाहर तो आश्यों, देखो हमारे दरवाजे मेहमान श्राये हैं, 
उनके स्वागतार्थ आँगन में पत्नंग बिछा दिये गये, तथा बूध से 
उनके पाँव धोये गये। 
उन्हें कटोरी में केशर घोल कर लगाई गईं, तथा पंखों से 
हवा दी गई। 
उनके आँगन में तुलसी का ओटला हे, 
उनके यहाँ लक्ष्मी का कोई अंत और पार नहीं है। 


मर 
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बाधक परी कि नली, 


विवाह: जीवन का एक मांगलिक उत्सव 


विवाह जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संस्कार दे। इसी कारण 
किसी भी घर में दोनेवाला यहद्द उत्सव सारे गाँव का ध्यान अपनी शोर 
आकर्षित कर लेता है। स्त्रियों के लिये तो यद्द एक बड़ा त्यौद्दार बन 
जाता है। नित्य-प्रति के एक ही जेसे जीवन-क्रम के बीच, यही एक 
ऐसी स्वणं-बेला भावी दै जब वे कुछ खुलकर हँस-बोल लेती हें। और 
यों उनके शुष्क और नीरस जीवन में कुछ क्षणों के लिये आनन्द का 
संचार दो जाता द्वे। नीचे के गीत सें इसका चित्रण किया गया है--- 


थाल भर्‌या सोग मोतीड़ा, चन्दन भरी सीप जी 
पलों विनायक अमुक्त बाई तुन5 पृज्यों ॥ 

हँसिये हंसिये, रक्तिये रहिये, अमुक भाई पूछड। 
म्हाँरी शो घर वाब्दई नार कहाँ गई ॥ 

हमारा अमृक भाई पाट सु बठया, चोक सु बठया । 
उतखड बधावरण5 हम गया जी।। 


अर्थ-पूजा के थाल्र को मोतियों से संजोकर ओर सीप ख्र चन्दुन 
लेकर विवाद के उपलक्ष में आज वह बहन श्री गणेशजी का 
पूजन कर रही दे। 
पढ़ौस में वह भाई हँसते-हँसते अपनी पत्नी से पूछ रहे हें, 
हे मेरी गृहदेवी ! आज तुम कहाँ चल्नी गईं थीं ? 
इस पर पत्नी कहती दे कि, है प्रिय! आज मेरे भाई 
विवाह के उपलक्ष्य में पाट पर चौक-पर बेठे हैं, इसीलिये 
में उन्हें बधाई देने गईं थी। 


करे 
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जिनके घर गणेश स्वयम्‌ शुभक्रायों में उपस्थित 
होते हैं। 


हमारा कोई भी माँगक्तिक कार्य गणेश-पूजा के बिना सम्पन्न नहीं 
होता । लेकिन लोक-गीतों की दुनिया में गणेश केवल्ल पूजा के माध्यम 
नहीं, वरन वे एक ऐसे सहृदय पुरुष हैं जो कहीं से भी निमन्त्रण 
झाने पर स्वयम्‌ उनके घर पहुँचते, और वहाँ के समारोह में सम्मिलित 
होकर सारे कार्य को निर्विन्न समाप्त करते आये हैं। 





डक, 


विवाह में गणेश-पूजा के अवसर पर गाया जानेवाला एक 
ऐसा ही मनोरस गीत सुनिये-- 


गढ़ रे गुजरात सू देव गणपति आया हो, 

ग्राई न5 उतर्‌या ठण्डा वड़ तब्ठड 

पूछत5 पूछत5 गांव मं5 झ्रायां हो, नगर मं5 आरायां हो, 
भाई हो मोठांजी भाई को घर कहाँ छे ? 

आमी सामी वहरी न5 लम्बी पट्साक हो, 

केझ ज5 झपक5 उनका आंगणा मं5 

सीप भरी सीरीखण्ड, थाल भरी मोतीड़ा, 

गणेश बधावण5 मोटी बेण स'चरिया । 


अथ--ग़ुजरात के गढ़ से श्री गणेशजी आये, 
भोर आकर ठण्डे वट्वृत्त की छाया में ठहर गये। 
वहाँ से वे गाँव में आये, नगर में आये, 
और पूछा कि बड़े भाई का घर कहाँ है ! 
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उनके आमने-प्तामने धाबा और लम्बी पटसाल बॉँथी है, 

झौर उनके आँगन में केले का वृत्त लद॒लहा रहा है । 

तब सीप भर श्रीखण्ड और थाल भर मोती लेकर बड़ी बद्दिन 
निकली, 


और उन्होंने श्री गणेशजी का स्वागव किया । 





जब निमाढ़ गाता हे... जे 


आंगन में कीचड किसने किया है 


विवाद्द में दृल्दे को राजा की तरह सम्मान दिया जाता है और 
प्रतिदिन चार सुदागिन स्त्रियाँ सिल्लकर उसे स्नान कराती हैं। उसी 
झवसर पर गाया जानेवाला एक स्नान-गीत सुनिये-- 


समाज नी गरज्यो सखिबाई, मेहुलड़ो सो बरस्यो आज, 
आंगणा मं5ठ किच्चड़ सखिबाई, किन्‍न कियो जी । 
मोठाजी भाई को लाड़क छोरो, सवा घड़ो नहाव5 राज, 
ग्रांगगा मं5 किच्चड़ सखिबाई, उन्‍न5 कियो जी। 
अर्थं-बिजली भी महीं चमकी और बादल भी नहीं गरजा हे हे 
सखी, फिर यह पानी केसे बरसा और श्रागन में कीचड़ किसने 


किया दे । 


बड़े भाई का लाइला बेटा सवा घड़े दूध से स्नान कर रहा है, 
हे सखी ! शाँगन में कीचड़ उन्हीं ने किया है | 


दूसरे गीत में स्नान के समय उपयोग में लाई जानेवाल्ी 
वस्तुओं का वणन सुनिये-- 

गहूँ रे चणा केरो उगारुणो, 

आंवरी तिल्‍ली को तेल, 

रायजादां बढठया उगासणो, 

आवो म्हांरा पिताजी तुम देखो, 

तुम देखो हम, सुख होय, 

रायजादा बठया उगासणो। 
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अर्थ-गेहूँ और चने का उबटन है, 
और उसमें तित्ली का तेल मिला हुआ है । 
रायजादा स्नान के लिये बेठे हें, 
आओशो है पिचाजी, तुम हमें देखो, 
तुम्द्दरे देखने से दर्मे सुख मिलता है, 


७... आर 


रायजादा स्नान के लिये बठे हैं । 


मई 
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जब पहायों की किनार से सर्ोदय होता है । 


विवाह आदि सांगद्चिक कायों के अवसर पर प्रतिदिन स्त्रियों के 
द्वारा गीठो के साथ हर प्रभात और सन्ध्या का स्वागत किया जाता 
है। चूंकि प्राचीन काल से सुग का स्वर भोर होने का प्रतीक रहा 
है इसीलिये विवादह्र के अवसर पर सुबह गाये जानेवाले गीतों को 
“कुकडा” ओर संध्या के समय गाये जानेवाले गीतों को “सांजुली” 
कहा जाता दे। एक ऐसा ही प्रभात-गीत सुनिये। इस छोटे-से गीत 
में सुदूर खितिज में, पहाड़ियों की किनार से उदय होनेवाले सूय 
के सौन्दर्य का बशन किया गया है-- 

सुरीमल उंग्यों हो बयड़ा केरी कोर; 

सुरमिल उग्यो ॥ 

तुम तो जांगो हो अमुक भाई उमराव, 

लेवो श्रीराम को नांब, 

तुम तो करो हो गंगा-स्तान, 

अब देवो ते गउआ को दान, 

युरमिल उच्यो ॥। 


अर्थ-सुन्दर छितिज में पहाड़ियों की किनार से सू्थोदय हो रहा है। 
है भाई ! तुम उठो ओर उठकर परमेश्वर का नाम लो। 


शीघ्र ही प्रभात में गड्ञा-स्नान कर लो, और फिर गौ का 
दान दे दो । 


है भाई ! उठो, सूर्योदय हो रहा है। 
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सर्योदिय का सौन्दय 


इस गीत में सूर्योदय के समय के प्राकृतिक सौन्दर्य का वन 
करते हुए नववधू के प्रति शुभ कामना बअ्गट की गई है-- 

कक का वरण सुरमिल उगियो । 

मोती का वरण अम्बों मौरियों ॥ 

आम्ुलड़ा री छाँह सिगासण जाई घड़जो ॥ 

सिगासण पर बठी बहु बाछ्छों खेलावड ॥ 

वंश बंध हो अमृक भाई को जी ॥ 
अर्थ-कुकुम की तरह लालिसा लिये सूर्योदय दो रहा है, और 

मोतियों की तरह आम्र-बृक्षों में मौर आये हुए हैं। 

हे विश्वकर्मा ! उसी आम्र वृत्त की छाँह में बेठकर सिंहासन बना दो ! 

सिंद्ाचन पर वेउझूर मेरी बहू बच्चे को खिल्लायेगी, और यों 

मेरे अमुक भाई के वंश की बृद्धि होगी। 


2 
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प्रभात: जिसकी शोभा वर्णी नहीं जाती 


प्रातकाल का समय नित्य नथीन सौन्दर्य की सृष्टि करता आया 
हैं । यदि आप बड़ी सुबह नहीं उठ सके, जो इस गीत में ही 
उनका आनन्द लीजिये--- 


सुघड़ भयो परभात, सांवरो सुघड़ भयो परभात । 
तिरिया जो जागे न5 चीर सभाले, 

मरद सभाले पाग, 

जोगी जागे न5 जोग संभाले, 

भोगी चांबे पान । 

ग्रह्मा जागे त5 वेद उच्चारे, 

शोभा वरणी न जाये। 


ग्रथ-सुदयातना प्रभात हो चुका, सलोना सुन्दर प्रभात हो चुका 
स्त्रियाँ जागकर अपने चीर सम्हाल रही हैं, 
ओर पुरुष अपनी पगड़ी के पेंच संवार रहे हें, 
योगी जागकर अपना योग सम्हाल्े हें, 
ओर भोगी जागकर पान चबा रहे हें, 
ब्रह्मा जागकर वेद का उच्चारण कर रहे हद | 
ऐसे सुन्दर प्रभात की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 


मई 
जनक 
2९ 


हे 
जब निमाड़ गाता है... 
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सुहावना सबेरा 


हस गीत में, सोते समय स्त्रियों की अस्तब्यस्त अवस्था, 
और उससे सावधान होने का संकेत भी सुनिथे-- 


तुम तो जागो न हो अ्रमुक भाई घर की नांर, विहाणो हो 
इयाम-सुहावणो । 
तुम तो जागों न हो बहुवर चीर संवारो, विहाणो हो 
स्याम सुहावणों । 
तुम तो देवो न हो बहुवर बाजुबन्द खील, विहाणो हो 
श्याम सुहावणों । 
तुम तो देवो न हो बहुबर कपिला गाय, विहाणो हो 
श्याम सहांवणों । 


अर्थ-है अम्रक भाई घर की बहिनो! उठो, सुहावना सवेरा हो 
चुका है। 
है बहुओ ! उठो और उठकर अपने चीर संभालो, सुहावना 
सवेरा हो चुका हे। 
हे बहुओ ! अपने बाजुबन्द की कील ल्गाओ, सुहाबना सवेरा 
हो छुका है ! 
है बहुओ ! तुम कपिल्ा गाय का दान दो, सुहावना सवेरा हो 
चुका है ! ह 
प्राचीन काल में सुबह उठकर गौदान देने का नियम था। 
अब तो यह महज गीत की कड़ियों में रह गया है। 
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है बचन से बंधे मुर्गे बोल ! 


मुर्ग का बोल खुबह होने का प्रतीक साना गया दै। 

इस गीत में इसी भावना को व्यक्त करते हुए, मुगे के बोल 
पर समस्त देवताओं और पारिवारिक उनों के ज्ञगने का अत्यन्त ही 
सुन्दर चित्र खंजोया गया है। 

साथ ही, इसमें देवताओं और मनुष्यों के कार्यों की एकता भी 
सिद्ध की गईं दै-- 


शुक्र भान कुकड़ोसार बोल5, कोयल शब्द सुणाविया, 
कुकड़ा थारा ते बोल5 सब जागिया, जाग्या ते चारई देव 
बोल वचन का रे कुकड़। ! 

इती काशी का विश्वताथ जागिया, बद्री का बढद्री- 
नाथ देव, 

इनी अयोध्या का रामचन्द्र जागिया, माधाता का 
ओकार देव, 

बोल वचन का रे कुकड़ा ! 

कुकड़ा थारा ते बोल5 सब जागिया, जाग्या ते 
चारई भाई । 

इनी मजलस का मांठा भाई जागिया, कचेरी का छोटा 
भाई उमराव, 

इनी स्कूल का मजला भाई जागिया, चेड खेलता 
नाना तहाता बाल्ध 

बोल वचन का रे कुकड़ा ' 

कुकड़ा थारा ते बोल5 सब जागिया, जागी ते चारई 
सुहाय १ 
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जब पत्नी के ढारा पति को छुद्दाया जाता है 


यह एक विनोद-गीत है। विवाह आदि शुभ-कार्यों में लड़की 
झौर जमाई आदि सम्सिल्षित रहते ही है। इसमे जमाईं को विदोद का 
माध्यम बनाया गया है। गीत के बोल हैं--- 

महाराज ऑँगणा म5 सूखी एल मोरी राज, 

आली एल मोरी राज 

आया ते अप्लुक जँवबई लई गया जी, 

लाओ रे ओख5 पकड़ी न$ 

बाधो रे ओख5 जकड़ी न$ 

पॉय लगाड़ो अमुक भाई ऑँगणा मं जी 

एतरा म5 भाई अमृक बेग भोछई राज, 

आज को चोर इराजी छोड़ी देवों जी |! 


ग्र्थ-श्राज मेरे श्रॉगन में सूखी बेल मौरी है, 

गीली बेल मौरी है, 

लेकिन अम्ुक जमाई आये और उसे चुराकर ले गये 

अरे कोई डसे पकड़कर लाओं, बाँवकर लाओ, 

ओर हे अमुक भाई, उससे श्राँगन में पेर छुवाश्रो, 

इतने में मेरी भोली बहव आ्राईं, 

भोर बोली कि दे भाई झाज के चोर को तुम छोड दो 

और श्रपनी कन्या के द्वारा जसाई को छुड़ायरे जाने की बात 
सुनकर महिलाओं में एक कहकहा गूंज उठता है! 


हा 
4: ध ज्फ 


हु ; 
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मेरा आंगन सुहावना लग रहा है 


इस गीत में अपने भाईं के यहाँ से विवाह का निमंत्रण पाते 
ही बहिन के द्वारा अपने साईं के यहाँ चत्धने के आग्रह और पति 
के द्वारा पत्नी से किये जानेबाले सधुर विनोद के स्वर सुनिये--- 

अ्मुक जंवई झ्ाांगणों बह।रियों जी, 

अमृक बेण ल5 पूरिया चौक । 

म्हारो आँगणो सुहाणों लागड जी ॥ 

अमृक बेण स्वामीजी खत यूं कहे जी, 

स्वामी हमख5 ते पीयर पहुचाओ, 

हमारा पीयर हब्ठडुली जी । 

एक जाओ ले गोरी हम न5 वरजां, 

बेलड़ा घर आवबजो। 

एक पेरण चूनड़ी वढण गाठड़ी, 

चटकता घर आवजो । 

कुकु न भरी कचोढछा, तिलक करता आ्रावजो, 

एक बत्तीस छान को बीडलो, 

चाबता घर आवजो ॥ 
अर्थं-अम्रुक जँवाई ने आंगन बुहारा हे, 

ओर अम्लुक बहिन ने, उसमें चोक पूरे हैं। 

आज मेरा आँगन सुहावना लग रहा है। 

उधर--अम्जुक बहिन अपने स्वामी से कह रही हें, 

कि हे प्रिय, हमें अपने मेके पहुँचा दो, 

देखो, आज हमारे मेके में हलदी है। 


चर 
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इस पर उसका पति कहता दै--हे गोरवर्ण, तुम जाओ, हम 
तुम्हें मना नहीं करते । 

लेकिन एक चुनर पद्चिनकर, और ओढ़नी ओढ कर; 
सज-घजकर चटकते हुए जल्दी से घर आ जाना। 

पुक कंकु से भरी कटोरी से तिलक करके, 

ओर बत्तीस पान का एक बोड़ा चबाते हुए, 

एलटी मे घर आ जाना ! 


रद 
सेन 
रा 


के 
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यह एक साम्ध्य-गीदय हूं। विवाह आदि साँगजिक कार्यों के 
अवसर पर जब परिवार की सारी महिलाएँ एकत्रित होती हैं, तब 
प्रतिदिन झनन्‍्ध्या के समय निम्न गीत गाये जाते हैं। ये गीत क्‍या 
हैं, मानों अपने झोगलिक कार्य में पधारने के लिये सुहावनी 
सन्ध्या का स्नेहमरा स्पाशत ईैं--- 


हंउं तुख5 पूछ अम्बा बन की हो कोयबछ्, 
रो सोगिटडो कहां छो | 

श्री म्हारी बादछ्ठ वरणी, सशुणी साजुली आव5 
दिन दरियाव सोगिटड़ों वत मठ सिधार5 

रात अन्चारी कोयछ पास 

ओ म्हारी बादछ वरणी, सशुणी सांजुली आव5 
हं> तुख5 पूछ म्हारी वऊ हो मोठी वऊ, 
थारो लखपतिड़ो साहेब कहाँ छोे। 

ओ म्हारी बादछ वरणी, सशुणी सांजुली आव$ 
दित दरियाव केशरियों कचेरी सिधार5 

रात अम्घेरी रंगमहल मं5 

श्रो म्ठारी बादछ वरणी सशुणी सांजुली आव5 


श्रथ-में तुमसे पृद्ठ रही हैँ हे श्राज़्-वन की कोयल, 
तुम्हारा प्रियतस सुग्या कहाँ है? 
दल वर्णी, सुद्दावनी सनन्‍थ्था उतर रही है। 
वे द्वमर तो वन में चल्ने जाते हैं 
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लेकिन अन्धेरी रात में, कोयल के पास रहते हैं 
बादल वरणी, सुहावनी सन्ध्या उतर रही है। 
में तुमसे पूछ रही हूँ हे बहू! बढ़ी बह ! 

तुम्हारे लखपति प्रियतम कहाँ हें ! 

चादल वरणी सुहावनी सन्ध्या उतर रही है। 
वे दिन भर तो कचहरी चले जाते हैं 

लेकिन श्रन्धेरी रात में रहक्न-महल में रहते हैं 


छः 
हे । 


बादल वरणी सुहावनी सन्ध्या उतर रही है 
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गोौधूलि की बेल्ला में, टिमटिमाते दीपकों के प्रकाश के बीच 
यच्चों पर पक्षियों का सुमधुर कलरव, गाय-सेसों के रेंकने-रंभाने 
की आवाज, दूर बहती हुई नदी का कल्नकल ओर सामने के झँचे 
मन्द्रि से श्रानेवाद्या घण्टे का स्थर, सब सिल्धकर एक अजीब 
समाँ बाँध देते हैं । 


साथ के गीत सें एक ऐसी ही सुन्दर सन्ध्या का वर्णन सनिये-- 


दिया-बत्ती हुओं रे मिलाप, वय लड़ी सांजली !। 
गोश्ा बछुआ हुओ रे मिलाप, बच लड़ी सांजुली ॥| 
पंछी-बच्च। हुओ रे मिलाप, वष लड़ी सांजुली ॥ 
रात-दित हुझ्ओो रे मिलाप, बय लड़ी सांजुली ॥ 
राजा-रानी हुओ रे मिलाप, बय लड़ी सांजुली ।। 


ग्र्थ-दिये से ज्योति का मिलन हो रहा है, 
सुन्दर सन्ध्या का समय हे ॥ 
गाय बछुओं से सिल रही हें, 
सुन्दर सन्ध्या का समय है ॥ 
पंछी अपने घोंसलों में बच्चों से मिल्न रहे हैं, 
सुन्दर सन्ध्या का समय दे ॥ 
दिन रात से मिलने जा रहा हे, 
सुन्दर सन्ध्या का समय है ॥ 
इसीलिये तो राजा-रानी भी मित्र रहे हैं, 


सुन्दर सन्ध्या का समय है। 
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सोने की सभाई में दीया जल रहा है 

दीप जीवन का प्रतीक है। देखिये इल गीत में घर में त्वगाये 
जाने वाले दीये के सदारे पारिवारिक जीवन की समृद्धि का कैसा 
मनोरम चित्र संजोया गया है, मानों दीया जहाँ सी जल्मता है, वहीं 
जीवन लद्दखहाने लगता हे--- 

जी हो ए ही रे दिवलो, इख्ध लहार न घड़ियो 

जेम॑उ पुरव्यो सवा घड़ो तेल, सोन्‍्ता की डांडो दिया हो बछ&5 

गी हाँ ए ही रे दिवलो, मजघर मंड धरयो, 

मजघर बठी म्हारी सदास॒हागेण माय, सोचता की 

डांड़ी दिया हो बद्ध5$ 

जी हो ए ही रे दिवलो, मन5 कचेरी मं5ठ धरयों 

कचेरी मं5 बठया म्हारा समरथ बाप, सोचना की डांडी 

दिया हो बछ$ 

जी हो ए ही रे दिवलो मन्‌5 मण्डय मं5 धरयो, 

मण्डप बठया म्हारा अजु ते वीर, सोन्‍ता की डांडी 

दिया हो बह्ठ5 

जी हो ए ही रे दिवलो, मन्‌ड रसोई मं5 धर यो, 

रसोई मं बठी म्ह्ारी सदासुहागेण भावज, सोन्‍्चा 

को डांडी दिया हो बछ5 

जी हो ए ही रे दिवलो, मन्‌ड आरती मं5 धरयो, 

आरती धर5 म्हारी सदासुह्ागेण बेण, सोन्‍ता की डांडी 

दिया हो बढू$ 

जी हो ए ही रे दिवलो मन्‌ड पट्साक मं5 धरयो, 
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पटसाछ खेल5 म्हारा नाना ताना वाह्च, सोन्‍ना की डांडी 
दिया हो बकछ5 

जौ हो ए ही रे दियलों मन्‌5 सभा मं5 धर्‌यो, 

सभा मं5 बठया छे समधी लोग, सोचन्ना की डाडो 
दिया हो बछ$ 


प्र्थ-ए जी, इस दिये को इन्द्र लुड्ठार ने बनाया है 


दिया 


जिसमें सवा घडा तेल भरा हुआ है, सोने की रूसाई में 
जत्न रदा है। 

ए जी, इस दियेको मेंगे मप्य-शुद्द में रखा, 

मध्य-गृह में मेरी सदासुद्दागिन माँ बडी हुईं हे, सोने की 
समाहईँ में दिया जल रहा है। 

ए जी, इस दिये को सेने बेठक में रखा, 

बेठक सें मेरे सम पिता बेठे हुए हैं, लोने की समाईं में 
दिया जल रहा हे। 


ए जी, इस दिये को मेने मण्डप में रखा, 

मण्डप में मेरे अजुन की तरद्द भाई बेढे हुए हैं, सोने की 
समाईं में दिया जल रहा है । 

एप जी, इस दिये को मेंने रसोईघर में रखा, 

रसोईंघर में मेरी सदासुह्दागिन भावज बडी हुईं है, सोने की 
समाई में दिया जल रहा है। 

प्‌ जी, इस दिये को मेंने आरती में रखा, 

आरती को मेरी सदासुद्दागिगन बहन उठा रही है, सोने की 
समाई में दिया जल रहा दे । 

एु जी, इस दिये को मेंने पटसाद्य में रखा, 
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पटसाल में मेरे नन्‍हें-मुन्दें बच्चे खेल रहे हैं, सोने की समाई में 
दिया जल रहा दै। 

एू जी, इस दिये को मेंने सभा में रखा, 

स+; में मेरे सम्बन्धी रिश्तेदार बेढे हें, 

सोने की समाईं में दिया जल रहा हे! 


५ का 
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तुहारें रंगमंदल पर मोर ओर को बोलती रहें 


विवाह में वर-वधू के स्वागत एवम्‌ सम्मानाथ उन्‍हें स्वजन- 
वरिजिनों एक्स स्ाथी-मित्रों की ओर से कुछ न कुछ भंद दी जाती 
है। इस अ्रवसर पर स्त्रियों द्वारा उक्त व्यक्ति को जो आशीर्वाद 
दिया जाता है वह बड़ा ही सुन्दर तथा प्रेमपू्ण होता दै। उनमें 
ले एक यों है-- 


तुम्हरों राज अचल रहज्यों अपुक भाई, अरु कुटुम- 
परिवार जी, 

तुम्हारा रंगमहल पर मोर बोल5, कोयछ शब्द सुणाविया 
तुम्हारा भत्रर पलग पर लाल खेल5, दासी ते रिभणों 
ढोलावसे, 

सुणों अहेलडी, सुणो सहेलड़ी, महा रो श्राज वानो निवतियों 


अर्थ-हे भाई ! तुम्हारा ऐश्वय और कुटुम्ब-परिवार सदैव अचल 
ओर अमर रहे। 
तुम्द्ारा रज्लमहल सदा भरा-पूरा रहे, ओर उस पर मोरा तथा 
कोयले बोलती रहें । 
तुम्द्दरा सेज पर बच्चे खेलें, ओर दासियाँ प॑ंखा भत्तती रहें । 
है बहनों एवम्‌ सहेल्ियों ! सुनो, उन्होंने आज हमारा वाना 
प्योता है ! 


॥। 
्रः 
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(मेगके उप में महइऊ उजियारे हैं 


लोक गदेतों मे दिवाह के गीत अपनी सधुरिसा के लिये प्रसिद्ध 
रहे हैं। इनमें भी “बाने? के गीता का अपना ठाठ होता है। 

हल्दी की दूसरी रात अपने लाथी-मिन्रों एक्स पारिब्रारिक जनों 
को खेकर जताती मशाल, जंगी ढोल ओर गीत गाठी हुई स्त्रियों के 
स्वर के साथ, बड़ी ही सलजधज से घड़े पर सवार हो, जब दूल्हे का 
बाना निकलता है, यो रूचयुच्च “दूहहा राजा?” शब्द अपनी साथ कता 
पा जाता हे। 


5 की 


तय समरव सतेद्दी जनों की ओर से उसके घम्मानाथ कुछ न कुछ 
“बाना (सेट या आशूपण) दिया जाता है, और ख्रयों द्वारा बाना 
रखनेवालले झाई को बधाई ! ये बधाई-गीत ही मिमाड़ी में ““निरहा- 
लिया? के नाम से प्रसिद्ध रहे ६। निव्हाली थाने स्नेहावल्तियाँ। 


ये गीत क्या हैं, इनमे विच्ाद्न के समय समस्त हषे-उछास और 
। उन्ददे यदि हास्य, विनोद और शुद्धार की 
त्रिवणी कहें तो कोई अध्युक्तित नदहों। सचमुच, इस अवसर पर 
- देकर भी गाली खाने में आनन्द का अनुभव करता है । 
दिये, एुछ बाना रजगेयाले भाई से स्त्रियाँ पूछ रही हें--- 
“हुए ठुखठ पूंछु अमुझ भाई, थारी जोय बताव रे, 
रास्ता ठाकुर ! 
पान सरोसी पातछई है, चोकँई मं5 छिप जाय रे, 
राणा ठाकुर | 
इलायची सराखोी महेकणई रे, डब्बा मं5 छिप जाय रे, 
राणा ठाकुर | 


के [ 
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नीर सरीखी निरमछई रे कचोदछू छिप जाय रे, 


चाद सरीखी उजकूई रे, महला मऊ उज्क्ाव रे, 


अर्थ हम ठुमसे पूछ रही है, हे भाई ! अपनी ख्री तो दिखाओ । 
शायद बह पानकी तरह बाजुक है जो अंगिया मे छिप जाती है, 
या इलायची की तरह सुदासित है जो डिब्बे में खोई रहती है, 
ञ्ोर वह बीर की तरह निमंत्र है, जो कथोरे में नहीं दिखती, 

'र बह उाोड को तरह उज्ज्वल होगी, जिससे सारा महत्न 


रुचत ही थेबारा पति खिसियाकर रह जाता द्दै! 
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घुनइकर उठनेदाले वर्षा के बादलों की तरह अपने घर के 
सामने से निकऋलनवाले वाने को देखने की हड़बढ़ाहुट में एक तरुणी 
फिसलकर शिर जाती है । 

इस गीत में उसकी झुछूमारिता और उसके स्वासी के पौरुष 
पर बड़ा तीखा ब्यंग हे। 

गीत ह--- 

दल वादछ उमड़यो रे, मोठा रे भाई का आगरश म5 

की पतलड़ी निसरी रे, आंगण म5 रपट पड़ी । 

ओफऊोी लठग को बढयो रे, दाण5 रे दाण बिखर गयो । 

ओको छोटो देवर दोड़यो रे, पटा रे पट ब्रीण लिया। 

अआको समरथ स्वामी झायो रे, आधा रे आधघ बाट लिया ॥ 


अर्थ-उम्र भाई के आंगन में दल-बादल की तरह भीड़ उसढ़ रही है। 
उसकी बाजुक रप्री उसे देखने निकल्ली, तो श्रांगन में 
फिसल पढ़ी ! 
उसके बढये के राग छार-छार होकर बिखर गये। 
उसका छोटा देवर आया तो उसने उन्हें चुन-चुनकर बीन लिया। 
लेकिन उसके लम्नथ स्वामी प्राये, और उन्होंने उन्हें आधों- 
खाद बाट लिया ॥ 
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१.०५... 





प्यार और मस्ती के वे मधुर ध्ण 


बाने के गीतों में नव-दुम्पति के साध्यम से अक्हड़ प्यार और 
मस्ती के अद्भुत चित्र संजोगे गये हें। उन्हीं में से एक आप भी 
सुनिये-- 

लाड़ी बाई की कड मंड लठंग को बटुओ। 

सेरी गली वच्ठ खाय । 

तलगस आया म्हारा अप्लुक भाई उमराव, 

पकड़कर बंयाँ धरी । 

छोड़ो छोड़ो रे साहेब म्हारो छेव, 

फाट5 म्हारी सोन5 चुनरी । 


ग्र्थ-नववधू की कमर में लॉग का बहुचा दैं। 
और वह संकरी गलियों में हृठलाती हुई घूम रही है। 
इतने में मेरे अम्ुक भाई आये। 
ओऔर उन्‍होंने उप्तकी बाँह पकढ़ ली। 
इस पर वह अज्ुनय के स्वर में बोली-- 
हमारा पढला छोड़ दो, ए जी हमारा पतला छोड़ दो । 
देखो, हमारी खुनहरी चूनर फट जावेगी। 


पु 
अई 
किए 
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दुल्हन को देखकर इल्हा गे दिया! 


विवाह में लग्न के बाद. दूल्हे को लेकर कुछ मथुर विनोद किया 
जाता है। ऐसे ही अवसर पर ख््रियाँ से घिरे दूल्हे की दुयनीय अवस्था 
का वर्णन सुनिये-- 

लाड़ी ख5 देखी न5 दुल्लव आयो रे रड़ी ! 

लाड़ो बणी रे जंसी फूल की छड़ी ! 

सब सुहागेण मण्डप5 खड़ी, कोई न लगई हुसे 'कानखड़ी' 

कोई सुहागेण आग5 वढी, ऐख5 तो जलम की ह्वाण5 पड़ी, 

लाड़ी ख़5 देखो न5 दुल्‍्लव आयो रे रड़ी : 

लाड़ो बणी रे जसी फूल की छड़ी ' 


अरथं-दुलहन को देखकर दूल्हा रो दिया! 
दुलहन ऐसी बनी है, जेसे फूल की छुड़ी हो ! 
सब सुहागिन मण्डप सें खढ़ी थी, 
एक ने कहा “अरे ! इसे किसीने कामगुच्ची लगा दी होगी, ?? 
इतने से दूसरी बोली--“ अरे | इसे तो जनम से रोने की 
आदत पढ़ी हे ।!” 
दुल्हन को देखकर दूल्हा रो दिया! 
दुल्हन ऐसी बनी हैं, जले फूल की छुड्ी हो ! 
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दल-बादल की ओहदनी-जो बिना उढ़ाये ही रह गई ! 
लोक-गीतों में अविवाहित व्यक्ति को लेकर भी मधुर विनोद 
संजेये हुए हैं | देखिये एक भाई की जब कहीं भी सगाई नहीं हो पाती, 
ते वे खीककर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को तरह, विभिन्‍न कारीगरो छो 
झपने लिये एक नवीन नारी गढ़कर लाने का आदेश देठे हैं। 
लेकिन उनकी “कढ्पना लोक की स्वप्नलिल्ल नारी जब प्रत्यक्ष 


जगत में उबरदी हैं, तो किस तरह उनके स्वप्त छार-छार होपफ़र 
बिखर जाते हें--डसका भी वर्णन सुनिये-- 


दल-बादल की बन्नी वढ़ाऊं। 

सुतरुयवा भाई तू म्हारो भाई, 

लाकड़ा की जोरू घड़ी लावजे रे भाई । 
लाकड़ा की जोरू ख चुल्इ5 बठाड़सा । 

उड़ी गयो फुनग्यो न बढछुई गई बाई ॥| १॥ 
दल बादव्)ठ की वन्नी बढ़ाऊं। 

कुम्हारया भाई तू म्हारो भाई, 

माटी की जोरू घड़ी लावजे रे भाई। 

माटी की जोरू ख बलेण बठाड़सां | 

आइ गयो मेहुलो धुलई गई बाई ॥ २ ॥ 
दल बादल की बनती वढ़ाऊ। 

पिजारा भाई तू म्हारो भाई, 

पृणी की जोरू घड़ी लावजे रे भाई। 

पृणी की जोरू ख चौक बठाड़सा । 

आइ गया वाटछयों न उड़ी गई बाई।॥ ३ ॥ 
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स्टील रहती टी 





दल बादछऊ को बन्‍नी वढ़ाऊं। 

सोनर्‌या भाई तू म्हारो भाई, 

सोन्‍ना की जोरू घड़ी लावजे रे भाई । 
सोन्‍्ता की जोरू ख महेल बठाड़सां । 
आई गया चोर न लई गया बाई ॥ ४ ॥ 


दल वादछ की बन्नी वढ़ाऊ । 

वजाजी भाई तू म्हारो भाई, 

कपड़ा की जोरू बणाई लावजे रे भाई। 
कपड़ा को जोरू ख पेटी बठाड़सा । 

आई गया ऊंदरा न खाई गया बाई ॥ ५॥। 


दल बाद की बनती वढ़ाई । 


अथ-दुल बादल की ओढनी उद़ाऊँगा । 
हे सुतार भाई तू, मेरा भाई है । 
तू झुझे लकड़ी की एक स्त्री बनाकर ला देना रे भाई । 
लकड़ी की स्त्री को में चूल्हे के पास बेठाऊँगा, 
छेकिन चिनगारी डड़ी और स्त्री जल गईं ॥ १ ॥ 


है कुम्हार भाईं, तू मेरा भाई है । 

तू मुझे मिट्टी को स्री बनाकर ला देना रे भाई । 

मिद्दी की स्त्री को में (चूल्हे से दूर) पानी की घार के 
नीचे बेठाऊंगा । 

लेकिन पानी आया और स्त्री घुल्न गईं ॥२॥ 


हे पिंजारो भाई, तू मेरा भाई है। 
तू मुझे पोनी की स्त्री बनाकर ला देना रे भाई। 


जब निमाढ़ गाता है... [ ६६ 


बिल टीजर ली डर, टीजर जज अनंत नी अनीता ४तॉीी. 





५. 





आल आम 0 0०0 000# 


पौनी की स्त्री को में (चूल्हे और पानी से दूर) चौक में 
बेठाऊँगा 

लेकिन तूफान आया ओर स्त्री उड़ गई ॥३॥ 

हे सुनार भाई, तू मेरा भाई है। 

तू मुमके सोने की स्त्री बनाकर ला देना रे भाईं। 

सोने की स्त्री को में महल में रखूगा। 

लेकिन चोर आये ओर स्त्री को चुरा ले गये ॥४॥ 


न्‍त में खीककर इस निश्चय पर आता द्वे कि सबसे अच्छी 
तो कपड़े की गुड़िया-रुत्री । अतएव वह कहता है--- 
है बजाजी भाई, तू मेरा भाई है। 
तू मुमके कपड़ की स्त्री बनाकर ला देना रे भाई । 
कपड़े की स्त्री को में पेटी में बन्द करके रखंगा । 
लेकिन चुहे आये और स्त्री को खा गये ॥ ९ ॥ 


कप 


चारे की दुल्ल-बादल की ओढ़नी बिना डढ़ाये ही रह गईं । 


५३ 
ये 
७ 


॥+ 
जेई 
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अनार बीती. औरत .ात। टच ल्‍रि परी री, 


मेरी चांदनी पर चौसर खेलने के लिये आना 


#0##/िश//शी आल यम 


वर-वघू को लेकर विवाह के भ्रवसर पर गाये जाने वाले “वबनरा- 
गीतों? का भी अपना निराला ठाठ होता है। इन्हें यदि हास्य, विनोद 
ओर शद्भारर की त्रिवेणी कहें तो भी अस्थुक्ति नहीं। 


देखिये एक गीत में जब “धबर? अपनी अतुल सम्पत्ति का 
जिक्र करते हुए “वधू” से अपनी चांदनी पर चौसर खेलने के 
लिये आने का निमंत्रण देता है, तो विनोद भरे स्वर में वधू 
पूछुठी है- 

बना तुम कितका बुलाया रे जरदी आया। 

बनी थारा पिताजी न लिख्यो कागज भेज्यो, 

बनती हम उनका बूलाया रे जल्‍दी आया ॥। 

बनी म्हारा हात्योी भूल5 द्वार, 

म्हारा यहाँ घोड़ा को घमसाण, 

म्हारी चादणी पर चौसर खेलण5 आवजो ॥ 

बना म्हारों हलदी भरयों अंग, 

म्हारी पाटी मं5 शुर्धल, 

म्हारी चोटी म5 अत्तर, 

बना म्हारी चाँदणी पर चौसर खेलण आ्रावजो |। 
अथ-है प्रिय, तुम किनके बुल्लाने से मेरे यहाँ जल्दी आरा गये ? 

इस पर वर स्वाभिमान भरे शब्दों में उत्तर देता है कि-- 

हे प्रिय, तुम्हारे पिवाजी ने मुझे; पत्र लिखकर बुलाया था। 

में उनके बुलाने से तुम्हारे यहाँ जल्दी आ गया। 

फिर अपनी अतुल सम्पत्ति का वर्णन करते हुए वह कहता है कि- 

हे श्रिये, मेरे दरवाजे पर हाथी मऋूलते हैं और घोड़ों की तो मेरे 
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बीज, 


यहाँ कमप्ती ही नहीं हें। इसलिये आज तुम मेरी चाँदनी पर 
चोसर खेलने के दिये अवश्य आना। 

इस पर सुसकराते हुए वधू अपनी स्थिति का वणन करते 
हुए, एक अजीब अन्दाज से अपने यहाँ आने का स्नेहामंत्रण 
देते हुए कहवी है- 

हे प्रियतस, अभी मेरे अंग सें हलदी जह्षगी हुईं है, 

मेरी मांग में गरु्लाल डला हुआ है, 

मेरी चोटी इन्न से भीगी हुईं है । 

में तुम्हारे यहाँ कैसे आऊ? 

अ्राज तो तुम ही मेरी चाँदनी पर चौसर खेलने के लिये आरा जाना । 


अई 
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चक्र 
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पायलों की आवाज़ 


हिल टीजर जटज नल पा 


यह भी एक बनरा-गीत हैं। इसमें सहेल्ियाँ नववधू को धेर- 
विनोद में उससे कहती हैं--- 

बिन्दी तो तुम परो हो वनीजी, 

तुमख5 वन्दड़ाजी बुलाव5॥ 

थारा रड्धमहल कसी आऊ रे बना, 

म्हारा फॉफकरिया जो बाज5॥ 

म्हारा भॉकरिया की रुणुक-भूणक, 

म्हारा पिताजी सुणी लीसे ॥ 

थारा पिताजी की गाछई हो बनी, 

मख5 बहुतज प्यारी लाग5 ॥ 


अर्थ-हे दुल्हन, तुम बिन्दी तो लगा लो, 


देखो, तुमको प्रियतम ठुला रहे हे। 

हंस पर सझुसकराते हुएु, सुद्दावना वहावा बचाते हुए, 
दुलहन कहती दै-- 

६ प्रियतम, में तुम्हारे रह्न्‍जमहत्य में किस तरह आऊँ ? 

मेरे पाँवों की पेजनियाँ आवाज जो करती हैं। 

यदि मेरी पायल्ोों की रुलुक-भुझुक ध्वनि 

मेरे पिताजी ने सन छी सो ? 

इस पर, ब्यंग भरे शब्दों में प्रियतम डत्तर देते हें-- 
तुम्दारे पिताजी को गाल्वी दो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, 
तुम आ भी जाओ |! 


न 


कण 


कर 
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प्रतीक्षा के वे क्षण 


विवाह में सण्डप के दिच वर माता के भाई की ओर से 
सारे कुटुम्बी-जनों के लिये कपड़ों की सेंद लाई जाती है । भाई 
झ्रमीर हो या गरीब, कपड़ तो लायेगा ही । भमत्रा अपनी बहन 
के लड़के के विवाहोत्सव में क्या वह हतना भी करने से रहा ? 


हथधर बहिन के लिये भी वह वढ़ आनन्द का दिन होता है । 
एक ओर लड़के का विवाह, ओर दूसरी शन्नोर भाई की मेंद । 
इससे अधिक सुख और सौभाग्य की बात उसके लिये और क्या 
हो सकती है ? ससुराल में वह सर्व सुखसम्पन्न गृह-स्वामिनी तो 
होती है, किन्तु किसी की अ्रनुचरी पत्नी के रूप में । डसके जीवन 
में यही एक ऐसा दिन आता है जिस दिन वहू गव से कह सकती 
है कि वह ग्रृहस्वामिनी या पत्नी होने से पहिले अपने भाई की 
बहिन है। उसके अपने भी अच्छे भाई हैं, जिनका घर सदा डसके 
लिये खुला रहता है ओर जो उसे कभी नहीं भूलते । यही कारण 
हैं कि उस दिन की भेंट अपने आप सें एक बहुत बड़ा मूल्य रखती 
है। फिर यदि कप अच्छे हुए तो कहना ही क्‍या है ! लेकिन 
यदि किसी का गरीब भाई कच्चे सूत का तार भी लेआये तो 
वह भी बहिन के लिये कम मूल्यवान नहीं होता । क्योंकि उपहार 
की कीमत पेसों से नहीं, स्नेह से आँकी जाती है। 


भाई-बहिन के पवित्र स्नेह से सम्बन्धित एक ऐसा ही गीत 
देखिये--- 

सुणजों म्हारा सशुण साहेब जी, म्हारा पियर पत्रिका 

भेजजो । 

एक आई गयो मेहलों न भीगी गयो कागद, गोरी को 


७४ ] जब निमाड़ गाता है... 


2//703.ीर लीक नी अाजिजलन.. अ परी नी. 





कट री, लरीषिजरती। नीपरीके लीप री करी जी चली जी5.र5 टी लटक जटाति रच जीरिराजधयिध5टध 55555 टी 


संदेशो रही गयो ॥। 

हुई गई रे वीरा म्हारा मण्डप की विरियां, सासूजी 

मसलो बोलिया । 

परसो न हो बहुवर मृद्वीभर चोखा, उपर मुद्ठो खांड की ॥ 

हुई गई रे वीरा म्हारा मण्डप ख$ वार, न्णंदजी 

मसलो बोलिया। 

एक पेरों न हो भावज दक्षिणा रो चीर, अ्रगिया जो 

पेरो जड़ाव की ॥। 

एक बेडलो लई न पनघट चाली, बेडलो जो धरियों 

सरवर पाछ । 

चोमछ टांगी चम्पा डाल, धमकी न रे वीरजी की गाडिला || 

धमकी न रे घूघर माल, एक भपको न रे सहारा 

वीराजी की पाग, 

चमकक्‍यो रे भावजजी रो चूडीलो॥। 

एक भटपट हो गोरी घर ख5 आईं, विराजी ख5 दिया 
समभाई न । 

एक वीराजी न हो भेज्यों वहण ख$ संदेशो, केतरीक 

लाग पेरावणी ॥। 

ससरा ख< रे वीरा म्हारा सेलो न पाग, सासू खड 

पोयचो पेरावजो । 

जेठ खड रे वीरा म्हारा सेलो न पाग, जेठाणी खड 

चूनर पेरावजो ॥ 

देवर ख$ रे वीरा म्हारा सेलो न पाग, देराणी ख$ 

सुन्दर पेरावजों ॥ 
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एक नणंद खड दक्षिणा रो चीर ॥ 

बोणई ख5 रे वीरा म्हारा पांचई कपड़ा, बहण खड 
पेद्लो पेरावजो। 

एक भाणेज ख5 हो अंगलो न टोपी, पड़ोसेशा खड 
कापडो देवाड़जो ॥। 

जात ख5 रे वीरा म्हारा मुद्ीभर चांवल, गांव म$ 
तमोल बटाड़जो । 

भली करी रे म्हारा माड़ी का जाया, सासू नणद म5 
करी उजछूई।' 


अर्थ -अपने बच्चे के विवाह का निश्चय हो जाने पर, पत्नी अपने 
पति से अनुनय-विनय करते हुए कहती है कि “हे मेरे 
अच्छे प्रियतम ! मेरी एक बात सुन लेना, मेरे मेके अवश्य 
पत्रिका भिजवा देना । 


उसके पति अपनी ससुराल पत्रिका तो भिजवा देते हैँ, लेकिन 
इसी बीच राह में पानी बरस जाने से पत्र भींग जाता है और 
पत्नी का सन्देशा रह जाता हे। 

इधर मण्डप की घड़ियाँ आ पहुँचती हें। बहन का सारा 
दिन ब्यग्रता और प्रतीक्षा में धीतता है लेकिन जब उसके 
भाई नहीं आ पाते तो वह सन ही सन गुनगुताने लगती है--“हे 
मेरे भाई ! मणडप का समय हो गया दे तुम अभी तक क्‍यों 
नहीं आये ? देखों सास मुझे ताना मार रही है कि “अपने 
भाई को मीठे चावल परोस्तो ओर ऊपर से एक मुट्ठी शक्कर 
भी डाल देना [?? 

उधर से ननद्‌ कह रही है कि “भोजाई ! खड़ी क्‍यों हो, 
पहनो न ? तुम्हारे भाई ये दक्षिणी साड़ी लाये हैं, और ऊपर 
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से जड़ाव की अंगिया तो बड़ी ही अच्छी सालूम होगी !( ?*! 
किन्तु में क्‍या करूँ ? 


अन्त में लाचार-सी होकर वह सिर पर बटलोई ले पनवट 
की ओर चल देती है। बटलोई को तालाब के किनारे रख 
ज्यों ही वह चोमल्न को एक चम्पा की डाल पर टॉगने लगती 
है, कि उसे अपने भाई की बेलगाड़ियों के आने की गड़गड़ा- 
हट सुनाई देवों है, ओर डसे अपने भाई की झकलकती हुईं 
पाड़ी तथा भावज का चमकता हुआ चुड़ा भी दिखाई 
देता है। 


फिर तो वह बिना एक क्षण भी वहाँ रुके घर आ पहुँचती है । 
इतने में भाई भी आकर बहिन के पास सन्देशा भिजवाते हैं 
कि “बहिन, में आ गया। बताओ न? अ्रब यहाँ किसको 
क्या-क्या देना है? !! 


इस पर बहिन अपने भाई को सारी तफ़्सील समझाते हुए 
कहती है-+ 


“झो मेरे भाई ! मेरे जो ससुर हैं न, उन्हें रेशमी दुपष्टा और 
अच्छी पगड़ी बंधवादा तथा मेरी सास को कीमती घोती देना। 
मेरे ज्येष्ठ और देवर को भी रेशमी दुपट्टा ओर पणगड़ी बँघ- 
वाना, तथा जेठानी ओर देवरानियों को सुन्दर-सी चूनर देना। 
आर हाँ, ननद को दक्षिण का चीर पहिनाये वगेर नहीं रहना । 
तथा है भाई | अपने बहनोई को सिर से पाँव तक पाँचा 
वस्त्र पहिनाना। !! 


इसी बीच दह अपने आप पर आकर रुक जाती है। वह 
अपने भाई से क्‍या से ? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं चाहिये। 
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उसे तो भाई का स्नेह चाहिये। अतएवं वह कह उठती है कि 
“है भाई ! तुम्हारे भानजे को सिफ कुरता-टोपी दे देना तथा 
मुझे तो केवज्न एक स्नेह से निर्मित कच्चे सूत का पीछा वस्त्र 
भर डढ़ा देना और मुझे कुछ नहीं चाहिये। 


हाँ, मेरी जो पास-पड़ोसिने हैं न, उन्हें एक-एक कंचुली का 
वस्त्र दे देना । जाति को मुट्ठी भर चावल खिला देना, ओर 
सारे गाँव में खारक बंटवा देना। 


भाई ! आज तुमने आकर मुझे सास-ननद के सामने मेँह 
दिखाने लायक रखा। ओो मेरे सहोदर भाई ! यह तुमने बहुत 
अच्छा किया ।”! 


मई 


क्र 
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हैं हुए ! तुम उड़कर जाओ 

यह मी एक मण्ब्प-गीत ६। इसमें मण्डप के दिन जब भाई 
को आने में देर दो जाती दे वो बद्दिन का मन इब़ना चंचल हो 
उठता है क्रि वह आकाश में उड़नेवाल्ते एक हंस के जरिये 
अपने भाई के श्राने का संदेश संगात्ी हे। 

साथ ही इसमें यहिद्र के अटूट प्रेम और अडिग शआआत्सविश्वास 
का भी दुर्शंव कराया दै-- 

उड़ी हम, उड़ी हस, म्हारा पीयर जाजो। 

न म्हारा पीयर की पत्रिका लावजो ॥। 

बड़ मं5 जड़ होय तो कोपल भी आव5। 

घह मं5 कस होय तो रोटी भी आव5। 

कपास मठ बस होय तो सूत जी निसर5। 

बश्ण म5 गुण होय तो वीराजी आव5॥ 
अर्थ-हे हंस, तुम उड्-उड़कर मेरे पीहर जाओ, 

ओर वहाँ से मेरे साई के आने का सन्देश ला दो ॥ 

फिर बह दृढ़ निरचय के स्वर में कहती हैं-- 

यदि बब्घृक्ष में बढ़ें हो तो कॉंपलें भी अवश्य आती हें, 

झोर यदि कपाल में झस हो तो सूत भी मिकलता ही हैें। 

इसी दरह यदि झुक बहिन मे शुण होंगे तो 

मेरे अच्छे-्से मेया भी आयेंगे ही और अवश्य आयेगे। 


क्र 
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शा ध्क् 
प्रकें साइ चूजर छेकर आयंगे 

यह भी धुक मण्डप-गीत हूँ । किन्तु यद्द एक अत्यन्त गरीब भाई 
को सम्बोधित कर लिखा गया है, जो कहीं दूर देश में बस्तता है। 
बह गरीब हद यो क्या हुआ, सामाजिक रीति-रिवाजों को तो मानना 
ही होगा। इसीछलिये, वह अपने भाई के पास गरीब होने पर भी 
सेंट लेकर श्राने का संदेशा पहुँचाती हे। कारण, सर्प में भाई 
के हारा भेंट लेकर न आने से म सिफे डसे ही अपसानित होना 
पढ़ता है. वरन्‌ उसके सारे कुठुम्ब की भी हँसी होती है, जिसे वह 
बहिन होने के नाते सहन नहीं कर सकती । इससें आप सास/जिक नियमों 
की फठोरता, गरीबी की असीम वेदना और भाई-बहिन के पवित्र 
स्नेह का दर्शन कर सकते हें--- 


बिक, 
जञ 


बहइण का आँगणा म॑ पिपछई रे वीरा चूनर लावजे ॥ 
लाव तो सब सारू लावजे रे वीरा, नई तो रहेजे 
अपणा देश । 
माड़ी जाया, चनर लावजे॥ 
सपत थोड़ी, विपत घणी हो बइण, कसी पत आऊं 
थारा द्वार । 
माड़ी जाई, कसी पत आऊंँ थारा द्वार ॥ 
भावज रो कंकश गयरण मेलजे रे वीरा, चूनर लावजे। 
असी पत् आवजे म्हारा द्वार, माड़ी जाया, चुनर 
लावजे || 

अर्थ - बहिन अपने भाई के पास सन्देशा पहुँचाती है कि हे 
जाई ! तुम्हारी बहिन के आँगन सें एक पीपल का वृक्ष है। 
(उसी घर से तुम्हारे भानजे की शादी हो रही है) अतः तुम 
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अपनी बहन के यहाँ चूनर लेकर अवश्य ,आना। 

लेकिन याद रखना, चूनर लागो तो सबके लिये ल्ाना। 
नहीं तो है मेरे भाई ! अपने घर ही रहना। ?! 

इस पर भाई सन्देश पहुँचाता हे कि “हे मेरी बहिन, मेरे 
पतले सम्पत्ति थोड़ी और विपत्ति अधिक हैं। में आऊँ तो किस 
तरह तुम्हारे दरवाजे आऊ ? ”? 

तब बहिन कहती है कि-- है भाई! मेरी तो भावज्ञ है 
न, उसके ककश को किसी महाजन के यहाँ गिरवी रख देर, 
ओर इस तरह चूनर लेकर अवश्य आना। 


झो मेरे सहोदर भाई ! इस तरंह तुम अपनी बहिन के यहाँ 
अवश्य आना । ?! 


नई 


च्े 
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जिसके पिया रेशभी घाड़ी शाजगे 





इस गीत में एक बढ़ घर की सुकुमार तरुझी द्वारा अपने 
२ च्क 
लिये लाईं जाने वाली भेट का सुन्दर बर्तन दें। मण्डप का दिन 
आते हो उसका मन फूले वहीं समाता और यह सन द्वी सन अपने 
हिल है 
पिताजी द्वारा ज्ञाई जाने वाली शंट की ककपमा करने लगती है। 
छ्े आप 
इसमें न धिफ वस्त्र स्वादल्स्दस का ही किन्तु सदह्दीन ले महीन 


वस्त्र-निर्माण कला का भी दु्शब कराया कराया गया है। गीत इस 
प्रकार है-- 

आवसे हो म्हारो लखपदि वाप, 

साड़ी लावसे रेशमी जी ॥। 

हऊ नापूं तो हात पचास, 

तोलूं तो तोला तीस जी ॥। 

हऊ धर तो तरस5 स्ट्वारो जीवडो, 

पेरँ तो खिर$ मोतीड़ा जी |। 

आवसे हो म्हारो लखपति बाप, 

साड़ी लावसे रेशमी जो | 


ग्र्थ-आज मेरे पिवाजी आयंगे, मेरे लिग्रे एक रेशमी साड़ी 
लायेंगे। वह इतनी बढ़ी होगी कि यदि में उसे नापूँ तो पूरे 
पचास हाथ निकलेगी, किल्‍्तु इतनी सहीन होगी कि तोलने 
पर तीस वाले से अधिक बहीं उत्तरेगी | 
, चद्द इतनी सुन्दर होगी कि यदि में उल्ते पहिय, तो डसके 
मोत्री बिखरेंगे, क्िस्तु यदि रख दूँ तो मेरा जी नहीं मानेगा। 
लेकिन कुछ भी हो वह झोचती ह_--आज मेरे पिताजी 
अवश्य आयेंगे ओर मेरे त्विये रेशमी साढ़ी जरूर लायंगे। 
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इस गीत में नारी-हृदय का दर्शन कराया गया है। उसे 
मण्डय के दिन सेंट आने था न आने की डतनी चिन्ता नहीं दे 
जितनी अपने आत्मीय-जनों से मिल्नने को ब्यप्नता हे । 
गीतके बोल हैं-- 


थारा गिताजी लाब5 तो पेरज हो गारी। 
नई तो थार भूल्यों मव समझ्ावजे | 
ज्ट्रारा मनड़ा ख5 तो पियाजी राख 
पर नयन उतावछा नी मानता ।। 


| 
#/+७ 
ई 


हरदा पाय। 


ग्रथ-मण्डप का समय नजदीक शा जाने पर जब पत्नी अपने 
मायके वाल्नों की प्रतीक्षा में अत्यन्त व्यश्र और चिन्तित हो 
उठती है, तो उसका पति कहता दे कि “हे भ्रिये |! यदि तेरे 
पिताजी आय और चुनर लाये, तो पहद्दिच लेना, नहीं तो 
झपने भूरे हुए सन को यों ही समझा देना।” इस पर पत्नी 
कहती ८ कि 'हि प्रिय! से अपने सन को तो हृदय में छुपा- 
कर रख लूंगी लेकिन मेरे ये उतावल्ले नयन नहीं मानते, उनका 
में क्या करूँ १? 


अई 


क्र 
जब निमाड़ गाता ६... हू ई 


मा क आकिक 





जब पूर्वजों के पास भी विवाह का सन्देश भेजा जाता है 


यह सण्डप के समय गाया जाने बाला एक स्घृति-गीत है। 

विवाह के अवसर पर सरशडप के दिन समस्त पारिवारिक जन एक 

च्फ के चर 

ही मण्डप की छुन्नछ्ाया मे एकबत्रित होते एवम परस्पर मिक्वते हं। 

तभी ग्रृहस्वामी को अपने समस्त कुटुम्बीजनों के साथ बेठाकर, 
सगे-सम्बन्धियों द्वारा उन्हें कपड़ों की भेट दी जाती दे। 


सुख के ऐसे छाणों सें अपने पूवर्जा की याद हो आना स्वाभाविक 
है, और उच्ती याद को छेकर स्त्रियाँ रोने लगती हैं। 


तभी निम्न गीत गाया जाता हैं। इसमें, स्त्रियों द्वारा एक 
उच्चाकाश में उड़ने पाढ्दली गीधनी के जरिये अपने पूवजों के पास 
विवाह में सम्मिलित होने का जो निमनन्‍्च्रण भेजा जाता है और वहाँ 
से उनके द्वारा जो जवाब दिया जाता है, उसका अत्यन्त ही 
करुण वर्णन है। गीच क्या है, मानव-मन की ल्ाचारियों का 
एक सजीव दुशन है--- 


सरग भवन्ति हो गिरधरनो, एक सन्देशों लई जाव ॥। 
सरग का श्रमुक दाजी ख$ थो कयजो, तुम घर अमुक 
को ब्याव ॥। 

जेम सर5 थो म5 सारजो हो, हमारो तो आवरणो दी होय ॥। 
जड़ी दिया ब्रज किवाड़, अग्गक्त जडी लुहा की जी ॥ 


ग्र्थ-है स्वग तक उड़ने बाली गीघनी ! 
तुम भेरा एक संदेशा लेती जाओ। 
स्वग में स्थित हमारे अस्जुक पूर्वेज से यह कहना, 
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आह अखि बजा भरना करी 
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कि तुम्हारे घर अमुक लड़के का व्याह है उसमें तुम्हें बुलाया 
है । 

इल पर उसी गीघनी के हाथ वे संदेशा भेजते हैं कि हैे 
गीधनी ! 

तुम उनसे जाकर कद्दना कि-- 

“४ थे जिस तरह भी हो इस काय को निपटा ले । 

हसारा तो आना नहीं हो सकेगा। 

कारण, हमारे आने की राह झृत्यु-रपी विशालकाय दरवाजों 
से बन्द है जिनमे लोहे की बड़ी-बढ़ी अरगलायें पड़ी हुई हें ।” 


0] 
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जब कन्या मां से विदा होती है 


जिस कन्या की विदाई को लेकर कणव जसे महर्षि का हृदय 
भी काँप डठा था, उसी कन्या की विदाई से सम्बन्धित एक विवाह- 
गीत सुनिए । 

गणेश-पूजा से लगाकर “लिग्न-बन्धन?! के समय तक कम्या-पत्त 
के प्राय, सभी आत्मीय जन विवाह की दोड़-घूप, बारात के स्वागत- 
सत्कार एवस्‌ स्वजन-परिज्रनों से मित्रने जुलने की खुशी में ही 
निमग्न रहते हें। केकिन ज्यों ही लग्न का एक क्षण “चू” को 
अपने कुटुम्ब से छुडा दूसरे कुद्ुम्ब से जोड़ देता है, तो सारे घर 
में एक अजीब खुस्ती छा जाती हैं। 

और माँ की आँखों में कन्या के विवाह के क्षण तक का सारा 
जीवन घूमने लगता है। स्वयं कष्ट सहकर जिसे उसने जन्म दिया 
और अपने आंचल का दूध पिल्लाया, सदं-गर्म हवा के ऋूकोरों से 
जिसकी रक्ञा की, खानपान में पथ्य और परहेज कर जिसे स्वास्थ्य 
दिया, अपनी दृष्टि की तरह जिसे दूर भेजकर भी अपने-आप से 
बाँधे रखा, अपनी उसी कन्या का जब विदाई का क्षण आता है तो 
माँ का मन काँप उठता श्रोर वद्द सोचने लगती है--- 

इनी धरती आादो नीपज्यों, जादा का चिकणा ते पान जी। 

इनी कूक दुल्लवजी वीपज्या, माँग5 छे कन्या को दानजी ॥। 

कन्या को दान ते बाबुल बहोत दोयलों, मूरख सी 

दियो नो जाय । 

लड़की काोंय ख पाकूई रे बाबुल, कांय ख5 पोसी, 

कांय ख5 पायो जी काचो दूध ॥ 

माया खड पाकठई रे बाबुल, माया ख$ पोंसी, माया 

ख$ पायो काचो दूध जी। 


पर |] जब निसमाड गाता है 
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चरवो भी दियो रे बावुल, गह्लाबछ् भी दीनी, तो भी 
नी समझ या दयालजी । 


(यहाँ क्रमशः घोती, 


गेंटड, खाजझ, जने७, अंगटी, माला आदि 
का नाम लेकर इसी पंक्लि क 


4 दोहराया जाता हैं ।) 


घर की मांडण बेटी अम्मुक बाई दीनी, तबं5 जाई 
समभया दयाजजी । 
आला नीछा बॉस को वॉसरी, वो भी बाजती जाय, 


अम॒क भाई की बईणा छो लाडली, वो भो सासर5 जाय 
पछा फिरो, पछा फिरो लाड़ीवाई, पिताजी खंड देवों 


आशीस 
खाजो पीजी पिताजी, राज करजो जिवजो करोड़ 
बरीस ॥। 


छोडयो छ मायकों माहिरा, छोड्यो पिताजी को लाड़ 
छोडी छ भाई केरी भावटी, छोडयो कुतकछयारो ख्याल । 
छोड्यो छे सई केरो सईपणों लाग्या दुल्लवजी 
का साथ । 


अर्थ-इसी धरती में से अदरक निकला जिसके चिकने और 
सुन्दर पत्ते हैं । 


माँग रदे दे। 


फ्ेकिन कन्या का दाद तो हे माई  तहुत कठिय हैं, वह मुझ 
जसी मुख से नहीं दिया जायेगा: 
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मैने किललिये लडकी का पालन-पोषण किया ओर किसलिये 
उसे कच्चा दूध पिलाया । 
शायद मेने माया का ही पाचन-पोषज किया, और साया को 
ही कच्चा दूध पिंद्ाया । 


अ्रजी मैंने उन्हें चरवा भी दिया ओर गल्ञाल भा दी, लेकिन 


तब भी वे नहों माने | 


जब सेने उन्हें प्रण्ने घर की लाइली बेटी दी, तब जाकर 
४४ ० ८ 
कहीं वे दयाल्ु समझ हैं। 
इसी बीच वर दधू की विदाई की छुम घड़ी आरा पहुचती है। 
तब सारी स्थ्रियो के साथ, माँ को नी उसे कुछ दूर तक प चाने 
जाना होता दे। ऐसे में गीत की कडिय: आारेो चल्नती हँ--- 


सिप तरह नीले और गीले बांस की बाँसुरी को भी बजना 
ही होता है, उसी तरह अपने भाई को अच्य्त सुछुमार 
लाइली बहिन को भी आज ससुराल जाना ही द्रगा। 
“है दलहिन । एक बार पीछे घूमकर तो देखो * देखो तुम्हारे 
पिताजी खड़े दें, उन्हें आशीष तो देवी जाओ। 


हस पर सीगी आँखों मातों लड़की का रोम-रोस आशीर्वाद 
वेने लगता है कि हे पिताजी, तुम राजा की तरह सुखी 
और सम्पब्त होशो, और तुम्हारी करोड़ों बरस की आयु हो। ! 


झौर तब वर वध बढ़ते ही जाते हें आगे की ओर । ओर तभी 
मानों सीच की कड़ियों में और भी दर्द घोलते हुए स्त्रियाँ कहने लगती हे 


» यहिन | पयने माँ को गोंद डः हे. पिताजी का साइ- 
प्यार छोठा, भाई की बॉह छोड़ी ओर खिल्ोने का खेलना 


बी मत मी हा ही ही 


मी मी जी नी क्‍ीजटी जी ली ही अली क्‍ी 


#- हु 
जब नि्माद गाता हे 
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एपेज्िय। के साथ का सदहेली- 


्द्ध दिया | आए, एज 
कप के 
| छोड़ऋर, जाय एज्दा? के साथ कसे जा रही हो? 


ञ्र | दुच दो विभिन दिशाओं की ओर 
जाने हैं, और थे, ता से पेडो! अ्रक्षग हो 


ध्छ 
ध्थ 
5, 
#भ 
हा 
५» 
ल्‍ ५, 
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जब कन्या पराई हो जाती है 
यद्द एक विवाइ-गीत है। अत्यन्त त्ञाढ-प्यार से पात्नी गई कन्या 
के जत्र विवाद्द का अवसर आता है वो माँ के मन में डथल्र-पुथल 
मच जाती है, ओर वह समझ नहीं पाती कि वह क्‍या करे। 
साथ के गीत में, साँ के सन की इसी अश्रवस्था का वर्णन सुनिये-- 
बइूणा जिन घर आनन्द बधाओ ॥ 
हऊ तो अचरज मन माही जाणती, हऊँ तो बाग 
लगाऊं दुई चार, 
ओ तो आई मालण, फुलड़ा लई गई, म्हारो बाग 
परायो होय, 
हऊ तो अम्बा लगाऊं दस पॉँच, 
झ्रो तो आई कोयछ केरी लई गई, म्हारो अम्बो 
परायो होय, 
हऊ तो पुत्र परणाऊ दुई चार, 
ओ तो झाई थी बहुवर, पुत्र लई गई, म्द्वारो पूत 
परायो होय, 
हुओ तो कन्या परणाऊं दुईं चार, 
ओ तो आया साजन, कन्या लईं गया, घ्हारी कन्या 
पराई होय, 
एक सास नणद सी सरवर रहेज, 
जोभ का बत्र जीवजें || 
एक दैराशी जंठाणी सी सरवर रहेजें, 
काम का बल जीतजे ।॥। 
छक धणी सपुत्रा सी सरवर रूहेजे, 
कक का बल जीतजें ॥ 


जी 
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किक की ही पिकआरी वही जिला "५७७ बरी 
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अर्थ-दे वहन, आज मेरे यहाँ आनन्द ओर बधाइयाँ गाईं जा रही हैं; 

मेरे सन में आश्चय हो रहा दै कि में तो दो-चार 

बाग लगाती हूँ, 

लेकिन मालन आती है ओर फूल चूनकर ले जाती है, 

ओर यूं मेरा बाग पराया हा जाता हैं ! 

में दस-पाँच आम लगाती हूँ, 

लेकिन कोयल आती है, ओर केरी ले जाती है, 

ओर ये मेरा श्राम पराया हो जाता है ! 

दो-चार पत्रों का ब्याह रचाती हूँ 

लेकिन बहु आती है, और पुत्र को ले जाती हे, 

और यूं मेरा पूत्र पराया हो जाता दे ! 

में दो-चार कन्याओ्ं का ब्याह रचाती हूँ, 

लेकिन साजन आते हैं, और कन्याओं को छे जाते हें, 

झौर यूं मेरी कन्या पराई हो जाती दे ! 

ढं किन तभी उसे ख्याल आता दे कि कुछ हो, अब तो उसकी 
कन्या पराई हो चुकी और तब सानो उल्चके विराट अचल के नीचे 
झपने ओर पराये से भिन्न समू्री धरती घिर ञ्ञाती है। और हब, 
मानो वद्द अपनी बच्ची को झाशीर्वाद देते हुए कहदी है-- 


हे बेटी ! सास और मनन्‍द से घुल्न-सिक्ककर रहना 
झौर उन्हें अपनी मीठी वाणी के बल्ल से जीतना। 


देवरानी ओर जेठानी से घुल्द- मिलकर रहना 
ओर उन्हें अपने काम के बल से जीतना । 
अपने अच्छु-से पति से घुल-मिलकर शहना, 
आर उम्हें अपनी सन्‍्तान के बता से ज्ञीवना। 


र्फटा 
र्््र 


५९ है, 


्े 
जब निसाद़ गाता हे... [8१ 
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क्िंप्त कारण जीवन लघछहा रहा हैं! 





नीजॉफजिी जा 


रूग्न के बाद कन्या को विदा करने के पश्चात्‌ इस गीत को 
गाते हुए स्त्रियाँ अपने खाली मन को समझाने का प्रयास करती हैं। 

प्रत्येक कार्य के पीछु एक न एक कारण होता हैं, और किसी के 
भाग्य का अदृश्य हाथ छुपा रहता है। इसी भाव को व्यक्त करते 
हुए इस गीत के बोल खुनिये-- 

काहे का कारण सखि हो, मेहलो सो वरस्यो, 

काहे का कारण दूब लहलहे ? 

धरती का कारण सखिबाई, मेहुलो सो वरस्यो, 

गउठआ का भाग दूब लहलहे। 

काहे का कारण सखि हो, अम्बो सो मौरियो, 

काहे का कारण केरी लूम रही ? 

सोगीटा का कारण सखिबाई, अम्बो सो मौरियो, 

कोयल का भाग करी लूम रही | 

काहे का कारण सखि हो, बाग सो फूल्यो, 

काहे का कारण कलियाँ खिल रहीं ? 

माली का कारण सखिबाई, बाग सो फूल्यो, 

देव का कारण कलियाँ खिल रही । 

काहे का कारण सखिबाई, चुड़िलो सो पेरयो, 

काहे का कारण चनर गहगहे ! 

स्वामी का भाग सखिबाई, चुड़िलो सो पेर्‌यो, 

इराजी का कारण चूवर गहगहे । 

काहे का कारण सखि हो पत जो जलमियो, 

काहे का कारण दिह्ठे अवतारिया जी ! 


२ ] जब निमाड़ गाता है 
बहुवर का भाग सख्ि हो, पुत्र जी जलमियों, 
साजन का भाग दिहे अवतारिया जी। 


अर्थ-किस कारण से दे सखी, पानी वरसा है, 
कि 
झोर किस कारण दूब लद्दलद्दा रद्दी है! 
घरती के कारण द्वे सखी, पानी बरसा दें, 
ओर गो के भाग्य से दूब लहन्नह्ा रही है। 
किस कारण से है रखी, आम मभौरा है, 
ओर किस कारण केरी ऋूत्र रही है! 

कु कर 
सुग्गे के कारण दे सखी, आम मौरा है, 
ओर कोयल के भाग्य से केरी झूल रही हैं। 
छिस कारण से हे सखी, बाग ऊूज़ा है, 
ओर किस कारण से कलियाँ खिल रही हें? 

8 हक 
साली के कारण से हैं सखी, बाग फूला हैं, 
ओर देववा के भाग्य से कल्ियाँ खिल रही हें। 
किस कारण से है सखी, तुम चूड़ितरा पहनी हो, 
ओर किस कारण से चुनर गहगहा रही है। 
स्वामी के भाग्य से दे सखी, में चुदा पहनो हूँ, 
ओर भाई के कारण चूनर गद्गगद्या रही है। 
किप्त कारण से है सखी, तुम्हारे पुत्र जन्‍्सा है, 
ओर किस्र कारण से कन्या अ्रवत्तरी हे? 
बहू के भाग्य से है सखो, मेरे पुत्र जन्मा हे, 
ओझोर साजन के भाग्य से कन्या अवतरी है। 


रे 


५३ है | 


जब निमाड़ गाता है... [ ६३ 


मा मा 
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हे सुकुमार ! जग धीरे चलो ! 

ल्ग्व के पश्चात्‌ जब वध को लेकर बारात वापिस लौटती है, 
तो अनेकों बारातियों के बीच वधू अपने आपको नितान्त एकाकी पाती 
है। जिसने कभी अकेतद्ते घर से बाहर पाँव नहीं रखा, जो दिन में 
भी कहीं अकेदै जाने में भय खाती द्वो, उस कन्या के जीवन में जब 
झपने स्वजन-परिजनों से ही नहीं, वरन्‌ घर और गाँव से भी विदा ले, 
किसी अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान करने की बेला आदी है, हो 
एक झोर जहाँ उसकी श्राँखों में अपने अठीत जीवन के सम्पूर्ण चित्र 
घूमने खगते हैं, वद्दीं दूसरी ओर अपने भावी जीवन के प्रति कुछ 
जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। अरतएवं लाचार सव कुछ मूल जाने के 
लिये नहीं, वरन्‌ सब्रको नग्रे दृष्टिकोय से समझने के लिये, चह अपना 
सम्पूण साहस बटोरकर राह में पति से अपने नवीन ग्रह का परिचय 
पूछुती दै। साथ के गीत में उसी का अत्यन्त सरस वर्णन है--- 

बना थारो देश देख्यो नी मुलुक देख्यो, 

काई थारा देश को रहेवांस । 

बनड़ाजी धीरा चलो, धीरा धीरा चलो जी सुकुमार, 

बनड़ाजी धीरा चलो ॥। 

बनती म्हारो देश माक॒वों, मुलुक निमाड़, 

गाँवड़ा को छे रहेवास । 

बनी तुम घर चलो घर चलो जी सुकुमार, 

बनी तुम घर चलो ॥ 

बना थारो देश देख्यों, नो मुलुक देख्यो, 

काई थारा देश को परिहार । 

बनड़ाजी धीरा चलो, धीरा धीरा चलो जो सुकुमार, 

बनड़ाजी धीरा चलो ॥ 

बती म्हारा घर घर कुवा, न चौक वावड़ी, 


8४ ] जब निमाढ़ गाता है... 
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गांव मं5 रतन तवब्ठाव । 
बनी तुम घर चलो जी सुकुमार, 


बनी तुम घर चलो ॥ 
बना थारो देश देख्यो, नी मुल्‌क देख्यो, 


काई थारा देश को जीमणार। 

बनड़ाजी धीरा चलो, धीरा घीरा चलो जी सुकुमार, 
बनड़ाजी धीरा चलो॥। 

वनी म्हारा ज्वार तूवर का खेत घणा, 

घीव दूध की छे भरमार । 

बनी तुम घर चलो, घर चलो जी सुकुमार, 

बनी तुम घर चलो।॥। 

बना थारो देश देख्यो नो मुल॒क देख्यो, 

काई थारा देश को पेरवास। 

बनड़ाजी धीरा चलो, धीरा धीरा चलो जी सुकुमार, 
बनड़ाजी धीरा चलो ॥। 

बनी म्हारों घर भर रहेटयो चलावण्यो, 

काचकई लुगड़ा को छे पेरवास । 

बनी तुम घर चलो, घर चलो जी सुकुमार, 

बनी तुम घर चलो।। 

बना थारो देश देख्यो नी मुलुक देख्यो, 

काई थारा घर को रिवाज । 

बनड़ाजी धीरा चलो, धीरा धीरा चलो जी सुकुमार, 
बनड़ाजी धीरा चलो ॥। । 
बनी म्हारा काकी भाभी छे अति घणी, 


कर कटी पी १न्‍ीी टी पिजटीपिटीफरी 


जब निमाड़ गाता दी... [ 8९ 
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माताजी को नरम सुभाव | 
बनी तुम घर चलो, घर चलो चलो जी सुकुमार, 
बनी तुम घर चलो ॥। 

श्रर्थ-“ हे प्रिय, मेंने तुम्हारा देश देखा न मुल्क देखा। 
तुम्हारे देश का रहेवास केसा है? जरा धीरे चलिये, हे 
सुकुमार ! जरा धीरे-धीरे चल्षिये।?”? 
इल पर पति कहता है--“ हे प्रिये ! मेरा देश सालवा और 
जिला निसाड़ है, और में गाँव का रहने वाला हूँ। तुम घर 
चलो, दे सुकुमारी ! तुम धर चलो । !? 


पत्नी-हे प्रिय, मेंने तुम्हारा देश देखा न मुल्क देखा। तुम्हारे 
यहाँ का पनिहार केसा है? जरा धीरे चल्निये, हे सुकुमार ! 
जरा धीरे चल्निये। 


पति-हे प्रिय, मेरे यहाँ घर घर कुएँ हैं, हर चौक में बावड़ियाँ हैं, 
ओर गाँव में एक बड़ा-सा तालाब भी है। तुम घर चल्नो, 
हे सुकुमारी ! तुम घर चलो। 


पत्नी-हे प्रिय, मेंने तुम्हारा देश देखा न मुल्क देखा। तुम्हारे 
यहाँ का भोजन किस तरह का हैं? जरा धीरे चलिये, दे 
सुकुमार ! जरा धीरे-धीरे चलिये। 


पति-द्दे प्रिये, मेरे ज्वार और तूबर के बहुत से खेत हैं, और दूध- 
घी की मेरे यहाँ भरमार है। तुम घर चलो, द्वे सुकुमारी ! 
सुम घर चलो। 


पत्नी-हे प्रिय, मैंने तुम्हारा देश देखा न मुल्क देखा। तुम्हारे 
यहाँ का पहिनावा किस तरह का है ? जरा धीरे चलिये, हे 
सुकुमार ! जरा धीरे-धीरे चल्निये। 


जब निमाड गाता है” 
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६६ ] 


की आी 0 पाना पा जम चर मन भीम सटनिसीत 


पति-हे प्रिये, मेरे यहाँ हर ब्यक्ति चरखा चलाता है, और कंचुली 
तथा लुगड़े का पहिनाव दै। तुम घर चलो, दे सुकुमारी ! 
तुम घर चलो। 

पत्नी-द्दे प्रिय, मेंने तुम्हारा देश देखा न मुल्क देखा। तुम्दारे घर 
का रिवाज और स्वभाव कैसा है ? जरा धीरे चलिये, दे सुकु- 
मार ! जरा धीरे-धीरे चन्षिये। 

पृति-है प्रिये, मेरे यहाँ कई काकियाँ और भाभियाँ हैं शौर मेरी 
माताजी का स्वभाव अध्यन्त द्वी नम्न है। तुम घर चलो, हे 
सुकुमारी | तुम घर चद्नो | 


ओ 


गनगीौर के गीत 
चैत्र बदी १० से चेत्र सुदी ३ तक के & दिलों में गनमौर का 
उत्सव निमाड़ की विशेषता दे । इस अवस्नर पर सारा प्रदेश गीतसय 
हो उठता है और शिव-पावती, बतद्या-साविन्नी, विष्णु-त्नच्मी तथा 
चन्द्रमा-रोहिणी की वन्दुना के गीत गाये जाते ह। इनस सबसे 
ग्रधिक गीत रनुदेवी आर उनव्य प्ति (घणियेर) सूय के संवाद ख्प 
में कहे गये हें। 


रजुबाई ही जिमादठी लोक-गीतों को अधिष्ठान्री देवी है। इसके 
क गीत में सोराष्ट्र देश से आने का संकेत रजुदेवी की पहिचान के 
लिये सहच्वपू्ण है! एक गीत में रनु को रावी कहा गया है। 
अन्यत्न रजुबाई के मन्दिर का वश्न है जिसमें आसन पर रलुबाई 
बिराजवी है ओर अपने भक्तों के छिये मन्दिर का द्वार खोल देती 
है। एक दूसरे गीत में कहा गया दे कि रतुबाई बाँकछ स्त्री कही 
कोख बहोर कर एक पुत्री देवी हैं। हमारी सम्समति से य रजुदेवी 
सूर्य की पत्नी राज्लो का ही अपन्नशभाषा अर लोकभाषा में घिसा 
हुआ रूप है। जैले यह से जराण -जन्न जाना और उससे “ जन * 
बनता है; जा कि यज्ञोपदवीत शद्द से निकले हुए जनेऊ शह्द में 
पाया जाता है उसी प्रकार रण्णी-रानी -ओर अन्त में “रजु !! 
रूप बना। बस्तुतः राज्ञी देवी की पूजा गुजरात-सौराष्ट्र में प्रचत्तित 
थी। उसकी १४वीं शर्तों तक् की झूर्तियाँ पाई गई हूं। एक सूर्ति के 
लेख में उसे श्री साम्वादित्य की देवी श्री रनारेवी कहा गया है। 
सौराष्ट में पोरबन्दर के समीप वगवइर और किन्दर खेड़। से 
रत्ना देवी या रांइल देवी के सल्दर है। सत्स्यउुराण, स्कन्द्पुराण, विष्खु 


ध्८ ] जब रिमाड़ गाता हे... 
धर्मोत्तर पुराण आदि के अलुसार राज्ञी और निछ्युभा सूय की स्त्रियाँ 
थी। वस्तुतः यह राज्ली देवी गुप्तवाल से पहले रानी शका के साथ 
गुजरात-सोराष्ट्र में लाई गई। पहलदी भाषा में इसका नाम 'रश्न! 
था जो सिश्र या मिहिर की सहयोगिनी थी। जेसे यज्ञ और रशन 
वेसे ही राज्ञष या रश्त एक दूसरे से सम्बन्धित रूप है। जेसा कि 
निमाड़ी लोक-गीत में कहा गया है गुजरात-सीराष्यू में भी राणादे 
या रांदुल माँ की पूजा सन्तानप्राप्ति के लिये की जाती हेँ। शअ्र्वा- 
चीन गुजराती में भी राणखादे के भजन पाये जाते हैं। 


जनपद १-१-५४ | -“श्री वासुदेव शरण 


ह.3/ 
है ॥2 
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आई 


गनगौर--नारी जीवन का सुमधुर गीति-काव्य 


गनयगोर के त्यौहार को यदि नारी-जीवन का सुमघुर गीति-काब्य 
कहें तो भी अत्युक्ति नहीं। चेत्र वदी दुशमी से चेनत्र सुदी तृतीया 
तऊ पूरे नौ दिनों तक् चलने वाले इस त्यौहार में ऐसा एक भी 
काय नहीं जो ब्रिना गीत के हों। स्त्रियों के द्वारा सामूहिक रूप से 
जब इस त्यौहार को मनाया जाता है, तो कुछ ऐसे त्वगता है मानो 
ऋनुराज बसनन्‍्त की अगवानी की जा रही हो । अमराहयों में कोयल 
की कूक, पत्चाश के फूलों की लाली और होली की उतरती खुमारी 
के साथ जब यह त्वीहार शुरू होता है, त॑, गीतों की गूँज से 
सारा माँव सराबोर हो डठता हे। 


इसमें होली की राख में से घुने गये कंकरों मे गीतों के स्वर 
के साथ गौरी की प्रतिष्ठा कर छोटी-छोटी दोकनियों में मिद्दी भर 
उनम॑ मैहूँ बोने के रूप में मानो नारी के द्ाथों फसल की प्राण-प्रतिष्ठा 
की जाती है ओर फिर उसे प्रतिदिन स्ींचते हुए नित्य आरती और 
उसकी उपासना की जाती है। अध-सीचन के समय निम्न गीत 
गाया जाता है।--- 


भ्हारा हरिया जवारा हो कि गहआ लहलहे। 
मोका अमुक भाई वर बोया जाग, कि लाड़ी वहू सीच लिया 
शणी सीची न जाण्या हो कि, जवार पेछा पड़बः 
उनकी सरस कठोछई हो, अमुक वाई ढाक लिया। 


अर्थ -मेरे हरे-जवारों के रूप में गेह लद्दलदा रहे हें। 
अ्र्ुक भाई के घर जाग बोया हैं, ओर डनकी बहु उन्हें सौंच 
रहीं हे । 





१०० ] जब निमाड़ गाता है... 


नीली सी तर प अर न्‍रीर पट रा रीय रतीभ व तर 





वह सींचकर निवृत्त हुईं कि जबारे पीछे पड़ने लगे हें। 
उनके सहख्नों अंकुरों को अम्बुक बहन ने स्नेह से ढेंऊ लिया है। 
मेरे हरे-भरे जवारों के रूप में गेहूँ लक्लहा रहे हं। 


ढ् 


ये जबारे जीवन की समृद्धि के अतीक हैं। 


जब निमाढ़ गाता दै .. [ १०१ 
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जहां हरित जब चरते हैं 


गनगौंर का त्यौहार सूललः एक खेतिहर त्यौहार भी है। इसमें 
देवी के रूप में अनाज को प्रतिष्ठा दी गई दहै। यही कारण दे कि 
जिससे इसमें अन्नपूर्णा नारी के हाथों प्रयोग के बतौर नन्‍हीं नन्‍हीं 
टोकबियों में मिटटी छेकर उसमें अनाज बोया जाता है भौर फिर डसे 
अत्यन्त ही सनेह्र से नित्य सींचऋर बड़ी ही दविफाजत से उसकी सार- 
सम्भाल की जाती हैं। अन्त में नें दिन उन जवारों को लेकर बढ़ा 
उत्सव सवाया जाता है। ऐसे में यदि कोई बाहरी संकट आ जाये तो 
फिर उसके लिये पुरुष से सहायता चाहना स्वाभाविक दे। साथ के 
गीत में इसी भाव को व्यक्त किया गया है-- 


उच्चो खेड़ो रे, 

म्हारा हरिया जवारा, सरस जवारा, 

वहाँ रे हरण राजा जब चर$5 

बाण साथो रे, मिरग मारो रे, 

सदाशिव राव रा धणियेर जी | 

राम हो ब्रह्माजी, तुम्हारों हो खेत विणासियो, 
हम क्‍यों मारा तो ? 

हमारी माय सावलड़ी, बह्ेण पातलड़ी 

बाई श्रो अ्रम्नुक बेण सासर5। 


अर्थ-ऊँचे से गाँव में, दरे-भरे जवारों में, सरस जवारों में, एक 
मंग जब चर रहा है। 
हे सदाशिव, तुम बाण साधथो और मग को मारो । 
हे ब्रह्माज़ी, देखो तरह तम्होरे खेत का नाश कर रहा है। 


१०२ ] जब निमाद्ठ गत हे 
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इस पर विष्णु की तरह शांत उसके पति कहते हैं--- 
हम उसे क्यों 'मारें हे प्रिये । हमारी माँ सांवी है, बहिन 


सुर 


पतली है ओर भ्रसुक बहन ससुराल में हैं। 


मई 


जब निमाड़ गाता हे... [ १०३ 
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आओ, हम्त सब मिलकर देवी का पूजन करें 

गनगोर व्रत में जवारों की देवी के रूप में प्रतिष्ठा होने से, 
उन्हें स्त्रियों के द्वारा प्रतिदिन जल से सींचा जाता है झोर अर्थ सिंचन 
के उन क्षणों में निम्न गीत गाया जाता है इस गीत में देवी-पूजा 
के लिये स्त्रियों फे सामूडद्िक आह्वान के साथ ही साथ पूजन करने 
वाली बहिन की महर्वाकांक् एवम देवी के सनन्‍्तानदाता स्वरूप का 
वर्णन है। इसमें एक घन-धान्य एवस सन्‍्तान से सम्पन्न आदश 
गृहस्थी का अत्यन्त ही सजीव चित्रण है-- 


दूव का डाइडछा, अकाव का फूल, 
राणी झओ मोठी बहू अरघ देवाय । 

अरघ दई नड वर पाविया, 

अमृक सरीका भरतार। 

आतुली पातुली, लाओ रे गझ्राजल पाणी, 
न्हावण कर5 रनृवाई राणी । 

रनुबाई, रनवाई, खोलो किवाड, 

पजण वाकूई ऊभी दुवार । 


पे 


पूजण वारहुई काई मांग । 

दूध, पूत, अद्वात माँग । 
हंटियाक्ो बाक्कों मोगड । 
जटियाछो भाई माँग5। 

वहू को रांध्यो माँग5। 

बेटी को परोस्यों माँग5। 
टोगछया वुड़न्तों गोबर माँग$ | 


१०४ ] जब निमाड़ गाता है... 
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पोयचा बुड़न्तो गोरस मोौग5। 

पूृत की कमाई मौग5। 

धर को राज मोंग5। 

सोन्चा सी सरवर गऊर पूजां हो रनादेव। 
मांय न5 बेटी गऊर पूज्ां हो रवादेव । 
तरणांंद भोौजाई गऊर पृूजां हो रनादेव । 
देराणी जंठाणी गऊर पू्जां हो रनादेव । 
सास न वह गऊर पूजा हो रनादेव । 
अड़ोसेण पड़ोसेण गऊर पूजां हो रनादेव । 
पड़ोसेण पर टूटयों गरबों भाव हो रवादेव । 
कगी पत टूदयों गरबों भान हो रनादेव। 
दूध केरी दवणी मजघेर हो रनादेव । 

पूत्र केरो पालणों पटसाछ्ठ हो रनादेव । 
स्वामी सुत सुख लडी सेज हो रनादेव । 
असी पत टूटयो गरबो भान हो रनादेव । 


अर्थ-ओ रानी और बड़ी बहू आओ, हम दूर्वा और अकाव के 
फूलों से अध्य देकर देवी का पूजन करें । 
अध्य देकर ही हमने उन जेसे श्रेष्ठ पति पाये हैं। 
अरे, तरह-तरह के दछूत्चों की पत्तियाँ एवम्‌ गड्धा का जल लाओो 
उन्हीं से देवी का स्नान होगा। 
देवी हे रन॒ुदेवी, अपने मन्दिर के द्वार खोलो । 
देखो, पुजारिन द्वार पर खडी है। 
पूजने बारी बहिन क्या चाहती हे ? 


कि 
जब निमाद गाता हें... [ १०४ 
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वह दूध, पूत और अपने सोभाग्यवती होने का वरदान 
चाहती है। 

वह एक बालक चाहती है जो उससे हुठ कर सके | 

और एक जटिल वीर भाई चाहती है कि जिससे वह बहिन 
कहला सके । 

वह एक बहू चाहती है कि जिसके हाथ की वह रसोई खा 
सके । ओर वह एक बेटी चाहती है कि जो उसका थात्व संजो 
दिया करे। 

वह इतना पशुधन चाहती दे कि जिसके गोबर (खाद) से 
उसकी खेती हरी-भरी रह सके। 

और इतना गोरस चाहती है कि जिससे उसके हाथ सदा 
घी-दूध में डूबे रहे । 

वह अपने लड़के की कमाई चाहती दे । 

और स्वामी का राज्य चाहती है। 

अन्त में पूजा के लिये सबका शआ्राह्मात करते हुए गीत की 
कड़ियाँ आगे बढ़ती हैं कि--- 

हे बहिनी आओ ! हम सब मिलकर उस सुवरश-सदश देवी 
का पूजन करें | 

श्रो माँ और बेटियो ! आओ, हम सब मिलकर देवी का 
पूजन अर । 

ओ ननंद और भौजाई ! आओ, हम सब मिलकर देवी का 
पूजन करें । 

शो देवरानी ओर जेठानी ! श्राश्नो, हम सब मित्रकर देवी का 
पूजन करें । 

ओ सास और बह ! आश्रो हम सब मिलकर देवी का पूजन 
कर ! 


१०६ ] जब निमाड़ गाता है... 
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शो पास-पड़ोरिस | आओ, हम सब मिलकर देवी का पून्नन 
करें ! 

देखों, पड़ोसिव की पूजा पर सन्पुष्ट होकर देवी उस पर 
प्रसन्‍न हो चुकी दें। 

उसके घर दूध और दुद्दी की नदियाँ बह रही हें, 

उसके यहाँ पालने सें एक बच्चा भूल रद्दा है। 

उसकी पशु शाल्ना में गाय-बल समाते नहीं और 

वह अपने पति ओर पुत्र के साथ सुख से रद्द रही है। 

इस तरह देवी डसकी पूजा पर प्रसन्‍न होकर गर्वित हुई हैं। 
आश्ो, हम सब मिलकर उस देवी का पृजन करें। 


अं 


जब निमाड़ गाता हे [१०७ 
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८२५ ह१क, 


फूल ओर केशर की आरती 


गनगोर दिनों में स्थापित इन जवारों की नित्य सुबह-शाम 
शरारती की जाती है और उन्हें गौरी के रूप में प्रतिष्ठा दी जादी है । 


उस समय गाया जाने वाज्ना आरती का गीत देखिये--- 


करंड कस्तूरों भरिया, छाबा फूलड़ा जी। 

तुम भेजो हो धरियेर रनुबाई, जो हम करसा आरती नी 
थारी आरतड़ी ख आदर दीसों, 

देव दामोदर भेटसा जी॥ 

करंडी कस्तूरी भरिया, छाबा भरिया फूलड़ा नी ॥ 


हम करंड भर कस्तूरी और छाबड़ी भर फूल लैकर देवी की 
आरती कर रहे दें। 

है भाई ! तुम अपनी पत्नी को इस आरती में सम्मिलित 
होने के लिये भेज दो, 

हम रन्ु की आरती को सम्सान दंगे और दामोदर-स्वरूप 
भगवान से भेंट करेंगे। 

हम करंडी भर कस्त्री और छाबड़ी भर फूल खसैकर देवी की 
आरती करेंगे। 


न 


१०८ ] जब निमाड़ गाता है .. 
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प्रेम जो रेशम की गांठ की तरह अठूठ होता है 


यह गनगोौर का एक प्रसिद्ध गीत दे। इसमें प्रेम का इतना 
सूच्म एवम्‌ सुन्दर विवेचन है कि पढ़कर झुग्ध रह जाना 
पड़ता है। गनभौर के गीतों में इसका अपना विशिष्ट 
स्थान दै-- 





न्‍ह 


अरे सायवा खेलण गई गनागौर, 
अबोलो क्‍यों लियो जी महाराज।॥। 
अरे सायबां, श्रबोलो देवर-जेंठ, 
सायबजी सी ना, रह्ना जी महाराज॥। 
अरे सायवा, पड़ी गई रेशम गांठ, 
टूट5 रे पश ना छूट5 जी महाराज॥। 
अरे सायबा, खाटो दूध अरू दही, 
फाटयों रे मन ना जुड़ जी महाराज ॥ 
अरे सांयबा, खेलण5 गई गनागोौर, 
अबोलो क्‍यों लियो जी महाराज ॥ 


एक दिन गनगौर के डत्सव से लौटने पर जब उसका पति 
मौन हो उठता है, तो रलु पूछती है--दि प्रिय | में गनगोर 
खेलने गई थी, 

इस पर आज आपने यह मौन क्‍यों ले लिया है?” 

“हे प्रिय ! देवर और ज्येष्ठ का मौव चला सकत है, 

लेकिव आपसे हम मोन नहीं रह सकते । 

हे प्रिय! हमारा प्रेम तो रेशम की गाँठ की तरह बँध चुका है, 
जो दूद भलत्रे ही जाये, लेकिन छूट नहीं सकती। 


जब निमाड़ गाता है .. [ १० & 
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है प्रिय | फटे हुए दूध और दही की तरह, मंत्र भी फट 
जाने के बाद फिर कमी मित्र नहीं पाता। 

“हे प्रिय ! में हिफे गनगाौर खेलने गईं थी, इस पर श्राज 
आपने ये मौन क्‍यों से लिया है???” 


अर 


११० ] जब निमाइ़ गाता है 
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हे देवी ! तुम्हारे किन किन स्वरूपों का वर्णन किया जाये ! 

गनगौर के गीत स्वरूप-वर्णन एस स्वभाव-चित्रण के लिये 
प्रसिद्ध रहे हैं। देखिये, साथ के एक गीत में रन्ु का नखशिख 
वर्णन कितना सुन्दर बन पढ़ा हैं-- 

थारो काई काई रूप बखाणूं रनृवाई, 

सोौरठ देस सी आई श्रो ॥ 

थारी अ्रगक्नई मूँग की सेगव्ठई रनुबाई, 

सौरठ देस सी आई आओ | 

थारो लिर सूरज को तेज रनुवाई, 

सौरठ देस सी आई ओ।। 

थारी नाक सुआ की रेख रनृबाई, 

सौरठ देस सी आई ग्रो॥। 

थारा डोछा निव्‌ की फाक रनृबाई, 

सोरठ देस सो आई ओ॥|। 

थारा दात दाड़िम का दाणा रनुवाई, 

सौरठ देस सी आई ओ ॥ 

थारा ओठ हिगुद्ध की रेख रनुबाई, 

सौरठ देस सी आई ओ ॥। 

थारा हाथ चम्पा का छोड़ रनुबाई, 

सोरठ देस सी आई औो ॥ 

थारा पांय केछ का खंब रनु4,<, 

सोरठ देस सी आई ओ ॥ 


के 
जब निमाड़ गाता है .. [ १११ 
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थारो काई काई रूप बखाणू रनुबाई, 
सोरठ देस सी आई ओ॥। 


हे देवी ! तुम्हारे किन-किन स्वरूपों का वर्णन किया जाय ? 
तुम सौराष्टू देश से जो आईं हो ! 

तुम्हारी अंगुलियाँ मूंग की फल्ली जेसी पतली, नरम और कोमल हैं, 
और तुम्हारा चेहरा सूर्य की तरह देदीप्यमान है! 

तुम्हारी नासिका सुग्गे की चोंच की भाँति अत्यन्त नुकील्ी हे, 
और तुम्हारी -आँखें नीबू की फाँक के समान गोल, बड़ी ओर 
चमकीली हैं ! 

तुम्हारे दाँत अनार के दानों की भाँति सुन्दर हैं, 

ओर तुम्हारे श्रॉंठ हिंगुल सदश लालिमा लिये हुए हे! 
तुम्हारे हाथ चम्पे की टहनियों की तरह पतले और सुकुमार हें, 
और तुम्हारे पाँव केले के खम्बे के समान गोल, चिकने 
ओर सीधे हैं! 

है देवी ! तुम्हारे किच-किन स्वरूपों का वर्णन किया जाये ? 
तुम सोराष्ट्र देश से जो आईं हो! 


मर 
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कन्या को पिता का उपदेश 
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कन्या के प्रति माँ का उपदेश तो प्रतिद्ध रहा है, लेकिन 
गीत मे अपनी बेटी के किये पित्ता का उपदेश सुनिये। । 
उपदेश जहाँ ममता से भीगा होता है, वहाँ पिता का उपदेश 
प्यार एवम्‌ गास्भीय से खाली नहीं होता। 


गीत के बोल हैं-- 


पिताजी की गोदी बठी रनूबाई विनव । 
कहो तो पिताजी हम रमवा हो जावां। 
जावो बेटी रनुबाई रमवा जावो, 
लम्बो बजार देखि दोड़ी मत चलजो। 
उच्चो वटलो देखि जाई मत बठजो, 
परायो पुरुष देखी हसी मत बोलजो। 
नीर देखी न बेटी चीर मत धोवजो, 
पाठों देखि न बेटी आडी मत घपष्तजो। 
परायो बाछो देखी हाय मत करजो, 
सम्पत देखी न बंटी चट्े मत चलजो । 
विपद देखी न बेटी रड़ी गत बठजो, 
जावो बेटी रनुबाई, रगवा जावो। 
अर्थ-एक दिन रन्नु प्यार से अपने पिता की गोदी में बेठ के 
उनसे से पूछुती है कि-- दे पिताजी ! यदि आप कहें तो हम 
खेलने के लिये जावें। 
इस पर उस के पिताजी कहते हैं '# बेटी ! जाओ, तुम 
खेतने के लिये अवश्य जाओ, खेकिन सृष्टि रूपी लम्बा बाजार 





उ्ब निमाड़ गाता हें [ ११३ 


कली जी: 








देखकर दोड़ कर नहीं चलना, क्योंकि उसमें उल्लकू कर गिरने 
या गुमराह होने का भय रहता हे। 


अपनी राह में मित्नने धाले प्रलोभन-रूपी श्रोटले (चबूतरे) 
पर कहीं बेठ न जाना, क्‍योंकि उससे अपने लक्ष्य तक पहुँचने 
में बाधा झाती है। 


पराये पुरुष से कभी हँस कर बाव न करना, क्योंकि मस्तिष्क 
से काम लेने वाला पुरुष-वर्ग स्त्री के हृदयगत भावों को सम- 
मने में सदा भूल करता रहा दे ओर इसी लिये अथ का 
अनथ करने में वद्द कभी नहीं चूकवा। 


कहीं पानी देख कर ही वस्त्र धोने न लग जाना, क्योंकि 
इससे साध्य के लिये ही साधन का उपयोग करने की दृढ़ता 
का लोप हो जाता है। कारण, वस्ध धोने के लिये पानी है, 
पानी के लिये वस्त धोना नहीं । 


कहीं पत्थर देख कर ही एड़ी घिल्नने न छूग जाना, क्योंकि 
इ ससे पुरुष की लोलुप दृष्टि तुम्हारे चरण्टों में उल्लककर दोनों 
को राह चलने में बाधक सिद्ध होगी। 


किसी के गोदी के छ्वाज्ञ को देख कर कभी निश्चास न डालना, 
क्योंकि कुछ न पाना ही सब कुछ पाने का वरदान हैे। 
सम्पत्ति पाने पर गवित न होना, क्‍योंकि वह कभी किसी की 
नहीं हुईं है । 

श्र विपत्ति अ.ने पर कप्ती निराश न होना, क्योंकि विपत्ति में 
ही मनुष्य का वास्तविक रूप निखरता है । 


११४] जब निम्ाड गाता है... 
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जाओो बेटी ! खेंहने के लिये जरूर जाथों, लेकिन साथ में 
अपने पिता का यह उपदेश भी लेती जाओ। यह्द उुम्दे सुख 


में अपने-आप को न भूलने ओर दुख में स्वयस्‌ को पहिचानसे 
मे सहायक होगा। 


६ 


/#4 ४. 


ज] 
जब निमाड़ गाता हें... [११९४ 





बादलों की चूनर म॑ बिजली की मगजी 

लोक-गीतों में अत्यन्त ही मनोरम कल्पनाएं संजोई हुई हें। 
देखिये साथ के एक गीत में एक युवती के द्वारा शुक्र के तारे की 
बिन्दी, बादल्न की चूनर, विजल्ली की किनार, लक्ष लक्ष त्ाराओं की 
अँगिया ओर वासुकी बाग की चोटी के रूप में विराट श्रगार की 
कैसी अद्भुत कल्पना की गईं है-- 

शक्र को तारो रे ईश्वर उंगी रहद्यो। 

तेकी मख5 टीकी घड़ाव ॥। 

प्र्व की वादक्ई रे ईश्वर तुली रही । 

तेकी मख5 तहबोकू रगाव ॥ 

सरग की बिजछई रे ईश्वर कड़की रही । 

तेकी मख5 मगजी लगाव ॥ 

नव लख तारा रे ईश्वर चमक्रो रह्या । 

तेकी मखड आशभगया सिलाव ॥ 

चॉद-सूरज रे ईद्वर उगी रहद्या। 

तेकी मखड टीकी लगाव ॥ 

वासुकी नाग रे ईश्वर देखरई रह्यो। 

तेकी मख5 एणी ग॒ुधाव ॥ 

बड़ों हुठ वारई रे, गोर॒ल-गरड़ी ॥। 
अर्थ-एक दिन रलु अपने पति से हठ पकड़ जाती है ओर कहतो 

है कि- 'हे पतिदेव ! वह जो आऊाश में सबसे तेजस्वी 


शुक्र का तारा चमक रहा है न? उप्तकी मुझे बिन्‍्दी गढ़वा दो। 
ओर यह जो अ्रूव की ओर (उत्तर में) बरसने योग्य बइली 


दवाई हुईं है, उसकी ऊुझे चूनर रगव। दो। 


१६६ ] जय चवियाड़ गांवा है .. 
और सुनो, स्वर्ग में कड़कोते बाली विजली की उसमें मगजी 
क्गवा देना । 
साथ ही, श्राक्काश में चमकने दाले लाखों ताराच्नों की मुझे 
कंचुली सिलया देना, कि जिसके अप्र-धाग में चन्द्र और सूर्य 
जड़े हुए हाँ । 
इस तरह, बादल ओर बिणली से छूगाकर, ग्रह-नक्षत्र और 
चन्द्र-सूथ से युद्धा अपनी चूनर झोर कंचुली बनवाने का आम्मह 
करने के पश्चात्‌, दह एक झोर चीज मसांगती ६ और वह है अपने 
केशों में गूँथने के लिये चोर्दी । रूम्दे, चिकने, फाले केश, स्त्री 

अप के हें ५ 
के सोन्दुय के साथ ही साथ सोसग्य के लक्षण भी होते हैं। 
इसी लिये वह कहती ४-- 


है पतिदेव ! देखो, वह जो इृठला-ता और बल खाजा हुआ 
काले वर्ण का दासुकी नाग दिस रहा ६ य, उसकी मुझे वेणी 
गुंथवा दो ।! 
आर इस पर, सुस्कृराते हुए उसके प्रति कहते हूँ फि-- 

नि हक के # 
“हे गोरवश रहु ! तू बड़ी हृदवाली हं ।! 


६ 
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सपने का अर्थ बताइये, है मेरे भोले पतिदेव ! 


झाजऊतल स्वप्न लिखने की रीत है, लेकिन लोक-गीतों की 
दुनियाँ में आज से जाने कितने बरस पूव एक ऐसे सपने की कहपना 
की गई हे जिसमें सुन्दर प्रतीकों के सहारे हमारे पारिवारिक 
जीवन का धघत्यन्त ही सजीव वर्णन कराया गया है। स्वभाव- 
चित्रण की दृष्टि से री हहु गीत अदिदीय है। 

बात यह होगी हे कि एक दिन रल अपने पखपने में चौदह 
वस्तएँ देखती है जोर सुबह उठने पर अपने पति से उसका अर्थ पूछवी है। 

वह पदछुती हें कि-- 
प्रशन:-मूृति ने हो धरियेर, सपनो हो देख्यो, 

सपना को अरथ बताग्रो मोछा घणियेर | 

मानसरोवर मन5 सपना मं5 देख्यों, 

भरयो तुरयों भंडार मन5 सपना म॑ं5 देख्यो। 

वहेती सी गंगा मन5ठ सता म॑ंठ देखी, 

भरी ठुरी वावड़ी मन5 सपता मं5 देखी । 

श्रावण तीज मन सपना मठ देखो, 

कड़कती विजछाई मन5 सपना मंऊ देखी। 

गोकुल कान्‍्हों मचै5 सपना मं5 देख्यो, 

तरवरतो बिच्छू मत सपना म५ देख्यों । 

गुलाब को फूल मन5 सपना मं5 देख्यो, 

भपजक दीपलो मन5डऊ सपना मं देख्यो 

कवऊारी केछ मन5 सपना मं5 देखी, 

वाड़ उप्यर की वाॉझ्ुली मत5 सपता मठ देखी। 
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पेका वाब्लई नार मन5 सपना मं$ देखी, 
ऊगतों सो सूरज मन5 सपना मं$ देख्यो। 
सपना को अर्थ बताओ भोह्ा धरियेर ।। 


है प्रिय | रात को सोते ही मैंने एक स्वप्त देखा। इस सपने का 
अथ मुझे बताइयेगा। 


मानसरोवर म॒ने सपने में देखा, 

भरा-पूरा भण्डार मेने सपने में देखा। 

बहती हुई गझ्भा मेने सपने में देखी, 
भरी-पूरी बावड़ो मेने सपने में दखी। 

श्रावण की हरियाली तीज मेने सपने में देखी, 
कड़कती हुई बिजली मेने सपने में देखी । 
गोकुल का कन्हैया मेने सपने में देखा, 
तरवरता हुआ बिच्छ मेने सपने में देखा । 
गुलाव का फूल मंते सपने में देखा, 

भपकता हुआ दोया मेने सपने में देखा, 

केले का वृक्ष मने सपने में देखा, 

बांफ स्त्री का खेत मेने सपने में देखा। 
पीला वस्त्र ओढ़े हुए स्त्री मेने सपने में देखी, 


किक 


उगता हुआ सूर्य मेने सपने में देखा । 
है मेरे भोले पतिदेव * मुभे सबने का अर्थ बताइये। 


हस पर उसका पति कहता है कि-- 
उत्तर-मानसरोवर थारो बाप हो रनादेव, 
भरयो-तुरयो भण्डार थारों ससरो हो रनादेव । 
बहती सी गज्भा थारी माय हो रनादेव, 
भरी-५री बावडी थारी सासू हो रनादेव । 


श्र 
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सरावण तीज थारी बहण हो रनादेव, 
कड़कती विजरूई थारी नणंद हो रनादेव । 
गोकुल को कानन्‍ह थारो भाई हो रनादेव, 
तरवरतों बिच्छू थारो देवर हो रनादेव । 
गुलाब को फूल थारो बाछ्लो हो रनादेव, 
भपलक दीपलो थारो जँवई हो रनादेव। 
कवछा को केछ थारी कन्या हो रनादेव, 
वाड़ उप्पर की वांजुली थारी दासी हो रनादेव । 
पेझ्ा वाकई नार थारी सौत हो रनादेव । 
उगतो सो सूरज थारो स्वामी हो रनादेव । 
सपना को अरथ बतायो भोकछा धणियेर ।। 


अर्थ-मानसरोवर तुम्हारे पिता हैं, दे रनादेवी ! 
भरा-पूरा भणडार तुम्हारे ससुर हैं, दे रनादेवी ! 
बहती हुई गंगा तुम्हारी मां हैं, दे रनादेवी ! 
भरी-पुरी बावड़ी तुम्हारी खास हैं, द्वे रनादेवी ! 
श्रावण की हरियाली तीज तुम्हारी बहन हैं, हे रनादेवी ! 
कड़कती बिजली तुम्हारी ननंद है, हे रनादेवी ! 
गोकुल का कन्हैया तुम्हारा भाई हें, हे रनादेवी ! 
तरवरता हुआ बिच्छू तुम्हारा देवर है, हे रनादेवी ! 
गुलाब का फूल तुम्हारा बच्चा है, हे रनादेवी ! 
भूपकता हुआ दीया तुम्हारा जबाई है, है रनादेवी ! 
आँगन की केल तुम्हारी कन्या है, द्वे रनादेवी ! 
बाड़ की बकू इईंख तुम्हारी दासी है, दे रनादेवी ! 
पीछा वरत्र ओे हुए स्त्री तुम्दारी स्ौत है, दे रनादेवी ! 


री जब निमाढ़ गावा है... 





डगता हुआ सूय तुम्हारा पति दे द्वे रनादेवी ! 
इस पर रनु कद्दती है कि दे मेरे भोले पतिदेव, तुमने सपने 
का सच्चा अ्रथ बतला दिया !! 


रा जीन 
६ 


जब निमाड़ गावा है... 
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आंखों ही आंखों में जवाब 
कहते हैं मयन वाणी से भी अधिक बोदछते हैं। इस गीत 
में उन्हीं की भाषा सुनिये। 


गीत के बौल हैं-- 


वाकी वक्छेण नद्दी बहे म्हारी सई हो, 
सेका जामृण की रे छाया ॥ 

ह्वाँ रे बालूड़ो पाती तोड़द 

रनुबाई डबी-डुबी स्हाव5। 

न्हावतज्‌ न्हावतज्‌ धणियेरजी न देख्यो, 
कसी पत दीसो हो जवाब।। 

हाथ जोड़ी न सीस नवां म्हारी सई हो, 
नेणां सी दीसां जवाब ॥ 


अर्थ-टेढ़ी तिरद्दी चद्दी के किनारे शीतल_ जामुन की छाया थी। 
वीं पर बच्चा पत्ती तोड़ रहा था ओर रलु डबकियाँ ल्गा- 
लगाकर नहा रही थी। 


इसी बीच उसकी एक सहेली ने पृछा--“यदि ऐसी अवस्था 
में नहाते हुए तुम्हें तुम्हारे पति ने देख लिया तो क्या जवाब 
दोगी ??” वह बोली--“हे बहिन ! हाथ जोड़ कर शीश भका 
लेगी और इस तरह उन्हें भाँखों ही आँखों में जवाब मिल 
जायेगा ।”!? 


रे 
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जटिल री जरीयिरीन .र नर 


अधेरी कोठरी ओर बैर्न शात 


जब गाँव की समस्त खियाँ गनगौर-उत्सव में सम्मित्रित होने के 
लिये जाती हैं, तब एक स्त्री का पति डसे घर में अकेला छोड़कर 
स्वयम्‌ कद्दीं बाहर चला जाता है। ऐसी अवस्था में उस स्त्री की 
मानसिक व्यथा का वन सुनिये-- 

एक अ्रंधारी कोठड़ी, 

दूसरी बयरण रात। 

तिरिया को लोभी म्हारो सायबो, 

प्रभूजी, लई गयो टाठों ॥ 

टाबछ्यो टाछो रे प्रभुजी, 

काई करो, 

यौवन मतवाठो ॥ 


अर्थ-एक तो अन्घेरी कोठरी है और दूसरे यह काली अच्घेरी रात 
भी मेरी बेरिन हुईं ज्ञा रही दे। 
मेरे म्रियतम स्त्री के ल्ोभी हैं, और वे मुझे टाला देकर कहीं 
बाहर चले गये हें। 


लेकिन टाला देकर चले गये हैं, ऐसी बात नहीं हे। वे तो 
यौवन में मतवाले हुए जा रहे हैं ॥ 


५ तक 
ध 


जब निमाड़ गाता है... [ १२३ 


पलटी टी विीधिटीििलरीर सर जज 


जिसकी कोठरी से अगर की गनन्‍्ध आती है 


रनु ओर उसके पति को लेकर सहेलियों के बीच चलनेवाल्े 
एक विनोद-गीत की भी ऊाँको देखिये--- 


रोहेणा बाई थारी कोठरी हो माता, 

अगर रह्मयो महेकाय । 

कि हो गन्धीड़ो बस्ती गयो, 

की हो फूली फुलवाड़ी । 

नही हो गन्धीड़ो बस म्हारी सई हो, 

नहीं तो फूली फुलवाड़ी, 

आया चन्द्रमा राजा, बठया म्हारी कोठरी, 
अगर रह्मयो महेकाय । 





टिटीलरीफसी पी: 


अर्थ-एक दिन रजु से डसकी सह्देलियाँ पूछती हैं कि हे घहिन ! 
शाज तुम्हारी कोठरी से श्रगर की गन्ध शा रही है। 
क्या इसमें गन्धी बस गया था, या फुलवारी फूली है? 
इस पर रनु मुस्कुराते हुए कहती है कि-- 
हे बहिन ! न तो इसमें गन्धी बस गया था, 
भोर न फुलवारी ही फूली है। 
आज चन्द्रमा राजा आकर यहाँ बेठे थे । 
इसी से अगर की गन्ध था रही है! 


मर 





१२४ ] जब निमाइ गातां है... 





जो अमृत की तरह मीठी वाणी बोलती है 


इस गीत में आम्र-वृत्त की घनी छाया में रनु के स्नान करने 
और चूनर सुखाने का अत्यंत ही सुन्दर धर्णन ददै-- 

गीत के बोल हैं-- 

भाकठ भपकड, विन्दी चमकड, बोल5 अमृत वांणी, 

धणियेर अंगण5 कुआ खणाया, हरिया एतरो पाणी, 

जूड़ो छोड़ी न्हावण बढ़या, धणियेर घर की राणी, 

धणियेर घर की राणी रनुवाई, बोल5$ अपृत वाणो । 

आमुलड़ा री डाछ म्हारी माता, साजूड़ो सुखाड़5, 

सालुड़ा रा रम्मक भाम्मक, नाच5 ठम्मक ठम्मक, 

धरियेर घर की राणी रनुवाई, बोल5 अमृत वाणी। 


अथे-उनका स्वरूप दुसक रहा है, बिन्दी चमक रही दे 
ओर वे अस्त की तरह मीठी चाणी बोल रही हैं। 
धणियेर के आँगन में कुआँ खुदा है, 
जिसमें घुटने इतना पानी है, 
वहाँ पर रानी रनु जड़ा खोलकर नहाने बेठी है, 
वे धणियेर की रानी हैं रमु बाई; 
जो कि अमूत की तरह मीठी वाणी बोल रही हैं। 
वे आम-ब्चृक्ष की डाली से बाँधकर अपनी साड़ी सुखा रही हैं 
ओर साड़ी के हिल्ोरों के साथ ठुमके दे-देकर नाच रही हैं, 
वे धणियेर की रायी दे रज्ु बाई, 
जो अ्रस्भव की तरह मीठी वाणी बोल रही हैं! 


रे 


के 
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पनिह्ारिन 

गनगोर के गीतों में नारी-जीवन के सुन्दर शब्द-चित्र संजोये 
हुए हैं। देखिये इस गीत में पानी भरने जाने वाली पनिह्ाारिन की 
सनोभावनाओं का कैसा सजीव चित्रण है-- 

गीत के बोल हैं-- 

चन्दन से भरी हो तकाई, राणी रन॒वाई पाणी खड 

संचरिया । 

ग्राग/ जाऊ तो डर भय लांगड, 

पाछ5 रहूँ तो घागर नहीं डब5 

सिर लेऊ तो बाजूबद भींज5 कड़5 लेऊं तो बा्ो रड्5 


ग्र्थ-चन्दुन से भरी तल्लेया के किनारे, 
रलु पानी के किये जा रही दे। 
लेकिन वह सोचती दै-- 
यदि में आगे जाऊँ तो डर भय लगता है, 
ओर पीछे रहूँ ठो गागर नहीं डूबती। 
यदि में पानी से भरी गागर को सिर पर लॉ, तो मेरे बाजूबन्द 
भीजते हैं, 
ओर यदि कमर पर लूँ, वो मेरा बच्चा रोता है। 
चन्दन से भरी तलेया के किनारे, 
रनु पानी भरने के किये जा रही हैं। 


9६ 
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तारे का उदय कब होगा; 


लोक-गीत प्रकृति-वर्णन से भी खाल्नी नहीं हें। 
देखिये, इस गीत में भोर के प्रतीक लाल बारे के साथ जाग उठने- 
वाली पड़ोमिन, एवम्‌ दही बिल्लोने की आवाज के साथ गँज डठनेवाल्े 


चक्की के स्वर के साथ, सुद्दावने अ्रभात के होने का कितना सुन्दर 
वर्णन किया गया दै-- 


गीत के बोल हैें-- 
चन्द्मा निरमब्ई रात, 
तारो कँव5 उगसे ? 
तारो उँगसे पाछली रात, 
पड़ोसेश जागसे जी ॥ 
धमकसे मही केरी माठ, 
धमकसे घट्टीलो जी, 
ईराजी घर आवसे, 
रनुबाई ख5 आरती जी ॥ 
अर्थ-निमंल चाँदनी रात खिली हुईं है। भोर के प्रतीक शुक्र के 
तारे का उदय कब होगा ? 
तारे का उदय वो पिछुली रात में होगा जबकि पड़ोसिन जाम 
उठेगी । 
तब दह्दी के बिलोने की आवाज आयेगी और चक्की का 
सुमधुर स्वर गूँज उठेगा। 
तभी भाई घर आयेंगे। है देदी ! तुम्हारा स्वागत है।। 


श्र 


रे 
जब निमाड़ गात्ता है .. [ १२७ 
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भ्ो्‌ ्ू ग्र द 
पक्के का जाग्रह 
सलुराल के सम्पूर्ण सुझों के ब्रावजुद भी नारी को मैके के प्रति 
विशेष आकषंण रहा है। 
साथ के गीत में, मेके जाने के प्रश्य को लेकर, पति-पत्नी के 
बीच चलनेबाले मधुर विनोद का रसास्वादन कीजिये-- 
गीत के बोल हैं-- 


अगर चन्दत का बण्या रे किवाड़, 
बावन चन्दन की कोठ्ड़ी, 
कोठड़ी मं5 बठया राणी रनुबाई तार हो, 
बाक्वा कुबवर की मावली । 
भोछा हो धणियेर, भोव्ठ तुम्हारों राज, 
तो नव दिन वियर हम जावां जी । 
तुम देवी मूरख गवार, 
नव दिन पीयर मत जाओ। 
तप5 तप5 चेत केरो घाम, 
कड़ी को बाछ्ठों कुम्हलई जापे। 
तुम्हारा बाक्ना ख5 राखो तुम्हारा पास, 
नव दिन पियर हम जावां जी ॥ 

अर्थ-&गर चन्दन के किवाड्ोंवाली 
बावन चन्दन की एक कोठरी है, 
उस कोठरी में बच्चे की माँ रनु बेठी हुईं है। 
इतने में उस्रके पति शआये, तो उसने कहा-- 
है प्रिय, तुम बहुत अच्छे हो और अच्छा तुम्द्वारा राज है। 
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लेकिन हमें नो दिन अपने मैके हो आने दो। 

वे बोले-दे प्िये ! तुम मूख और गंवार हो, 

देखो, चेत की धूप तप रही हे, 

तुम्हारो गोदी का बालक कुम्दला जायेगा, 

अतएव तम नौ दिन मैके मत जाओ । 

इस पर रनु बोली -- 

है प्रिय ! तस अपने बच्चे को अपने पास रखो। 

हम तो अपने सेके अवश्य जायेंगे॥ 

पति के स्वाथ-रत उत्तर का यही जवाब हो सकता था। 


हि. 


् 
जब निमाड़ गाता है... [| १२६ 
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जिनका एडी तक लम्बा लहँगा और कमर 
झूलते केश है 


देखिये इस गीत में लम्बे केश और गोदी में घाहलक लिये 


| 


सौभाग्यवती रूत्नी का केसा भव्य, दिव्य, स्नेहिल चित्र हैं। 
गीत के बोल हें--- 
रनूबाई का अंगणा मं5 ताड़ को भाड़ 
माता ताड़ को भाड़, वहां रहे देवी को रहेवास | 
माता आड़ी रुछ तो घागरो, न कड़ी रुछता केश, 
माता गोदी लियो बालुड़ो, न पेक्को पेरी जाय । 


ब्क्षि 


भर्थ-रनु के श्रॉगन में ताड़ का बृच्च हैं। 
जहाँ ताड़ का वृक्ष है, वहीं देवी का निवास-स्थान है। 
उनका एड़ी तक झूलता लहंगा ओर कमर तक ऋूलते केश हें 
डनकी गोदी मे बालक है, ओर वे पीला वस्त्र पहने हुए हैं । 


प्र 
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घी कील .ध 











यह ता 3... फल जीत पर 
नही 


समुद्र की लद्दर सुहावनी लग रही है। 


गनगोर के गीतों में नई-नई कल्पनाओं के साध्यस से एक ही 
देवी का दृ्शन कराया गया है, और समुद्व-पर्यव डसझी महत्ता 
सिद्ध की गई हैं। देखिये एक गीत है-- 

माता समुन्दर की झबर सुहाणी लाग5ड हो। 

माता भबर भबर रथ हिलोछा लेय, 

रत्ताकर शअ्रम्वरों मौरियों | । 

माता रथ मंठ सी राणी रनुबाई काई बोल$ 

माता कुण5 म्हारो आणो लई जाय 

माता दूर का श्रमुक भाई मानवी हो 

माता ऊ तुम्हारो आणो लई जाये 

माता समुन्दर की भबर सुहाणी लाग5 हो॥ 
अर्थ-हे माँ! समुद्र की लहर सुहावनी लग रही है 

ओर उसकी लहरों में एक रथ हिल्ोरें ले रहा है 

रतनाकर आम्र-वृतक्ष में मोर आ गये हैं। 

रथ में से रनुदेवी कह रही है कि कौन भाई मुझे अपने 

यहाँ से जायेगा 

हे माँ! दूर के अमुक भाई मानवीय हैं 

वे तुम्हे अपने यहाँ क्ले जावंगे। 

समुद्र की लहर सुद्ावनी लग रही हैं।। 


ऊई 
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मक्खन की पाल से बँधा दूध का तालाब 


अ्रभी तक साहित्य में दूध-दही की नदियों की चर्चा सुनी थी 
लेकिन इस लोकगीत में मक्खन की पाल से बँघे दूध के तालाब 
की मनोरम कढ्पना संजोई गईं है। साथ ही शहजादियों के इच्र 
में नहाने की तरह इसमें स॒य को दूधों नहाता दर्शाया गया है। 


नहाते नहाते जबत्र इस वात की चर्चा चलती है कि आज किसके 
यहाँ मेहमान होकर चला जाये, तो इसमें पुरुष के सुख-सुविधाओं 
की ओर आकर्षित होने, ओर नारी के निःसंतान स्त्रियों के प्रति 
दयाद्र होने का स्वभाव-दर्शन सी कराया है। और यूं गनगौर की, 
संवान-दाता व्रत के रूप मे महत्ता सिद्ध की गईं है। 


दूधत्‌ भरी तलावडी, लोणी बाधी पाछ 

वहां मोक्का धशणियेर नहावरणा कर5ड 

रनुवाई हुआ पणिद्वार 

न्हावतृज घोवृत5 मथों मथयों, कुण५ घर जासा भेजवान, 
कुण5 घर अम्बा आमली, कुण5 घर दाड़िम अनार, 

ऊ घर सूखा केवड़ा हो, रन॒वाई मेहका लेय । 

द्र का अमुक भाई अरज कर5, उन्‌5 घर हुसों भेजवान ॥। 


अथ-एक मबखन की पाल से बंधे दूध के तालाब में रत्ठु के पति 
स्नान कर रहे थे । 


इतने में रु भी वहाँ से पानी भरने के लिग्रे निकली 
स्नान करते वरते पति ने सोच विचार किया कि अब हम 
किसके यहाँ सेहसान हायें। 


माढ़ गाता है... 
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लि जीती जी... भत सलटपज 








विजन पजलरीि नीली 


किनके यहाँ आम और इमली के बृत्त हैं और किनके यहाँ 
अनार है। दे दे 
इस पर रनु कहती है कि उस भाई के यहाँ सूखा करेवढ़ा है 
लेकिन उसने हमें याद किया है अतएवं हम उसी के यहाँ 
मेहमान होंगे । 


प्र 


के 
जब निमाड़ गाता है... 


_में घर जाने की भाज्ञा दो, हे रानी रनु ! 


ग्रामीण नारी का जीवन यों बाह्यतः चाहे जितना मुक्त प्रतीत 
होता हो, लेकिन वह अपने आप से इतनी जकड़ी हुईं द्वे कि कहीं 
एक क्षण भी निश्चिन्तता से बेठने के बाद, दूसरे द्वी क्षण उसे घर 
की चिन्ता सताये बिना नहीं रहती। ऐसी ही एक प्रामीण गृहिणी 
के जीवन का एक चित्र देखिये। 


[ १३३ 








गनगौर गीत की रन्ु सदेव सम्पन्न घर की हो, ऐसी बात्त 
नहीं । देखिये, इस गीत में रन्नु के रूप में एक साधारण नारी का 
कैसा सजीव चित्रण किया है-- 


तुम देवों रजा घर जावां, 

राणी रन बाई हो॥ 
चूल्हा पर खीचड़ी खद-बद$, 

राणी रन्‌ बाई हो॥ 
अंगार5 सीज5 दाढव्द, 

राणी रनु बाई हो॥ 
ससराजी सूता द्वार, 

राणी रन बाई हो॥ 
सासूजी दीसे गाछ, 

राणी रनु बाई हो ॥ 
म्हारा स्वामी सोया सुख सेज, 

राणी रनु बाई हो॥ 
तुम देवों रजा घर जावां, 

राणी रन बाई हो ॥ 
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अथ-हमें घर जाने की आज्ञा दी, हे रानी रलु ! 
मेरे यहाँ चूल्हे पर खिचडी खदबदा रही है, हे रानी रनु ! 
और अंगारों पर दाल सीज रही है, हे रानी रन ! 
मेरे श्वसुरजी द्वार पर सोग्रे हें, हे रानी रजु ! 
ओर मेरी सास नाराज होगी, हें रानी रु ! 
मेरे स्वाभी सुन्दर सुझद शया पर सो रहे हैं, है रानी रनु ! 
अतएुव हमें घर जाने की ग्राज्ञा दो, है रानी रनु !! 


अं 
हर 
(हा 
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नारी-जीवन का एक करुण चित्र 


७ हा 


कहने को तो गनगोर गीतों म॑ देवी-देवताओं का धरणन 
लेकिन वास्तव में मानवीय तत्वों से भरषुर हुँ। लगता है कि 
इनमें रनु के साध्यम से नारी की चिरंतन व्यथा पिरोई हुई दे । 


देखिए, एक स्त्री को अपने खेत गए पति के लिये रोटियां ले 
जाने में जब कुछ देर हो जाती है और महज इतनी-सी बात पर 
उसका पति डसे पीट देता है, तब अपने घर, परिवार और मेके से 
हर, पति को ही सर्वस्व समस्नेवाली स्त्री की अवस्था कितनी 
निरीह हो 35ठदी है, इसका निम्नलिखित गीत में कितना करुण 
तचन्नण है। गीत क्‍या दै, उसके शब्द-शब्द से ब्यथा चू रही दै-- 


उच्चो सो पीप्पल कोपक्यों हो देवी, 
वहा बढ़ी गाय. गोठाण। 
चादर पिछोड़ी को गारुणो हो देवी, 
रनवाई भात लई. जाय। 
ग्रवतज जो धरशिएरजी न देखिया 

हो राजा, 


मोड़ी लीनी करिएर सोठी, 
एक जो मारी, न दूसरी, न हो राजा 
तोपरी म5 जोड़या दुई हाथ। 
जो तुम धणियेर सोठी मारसो हो राजा 
नहीं म्हारो माय न बाप, 
नहीं हमारी माय न मावसी हो राजा, 
कुण म्हारो आणों लई जाय । 
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कलयुग मश्रप्रुक भाई मानवी राजा 
ऊ तुम्हारा आणो लई जाय। 
श्रमुक भाई दीसे तुमल वाजुट हो राजा 
लाड़ीबाई लागसे तुम्हारा पांय। 

ग्र्थ-ऊँचे से पीपल के दक्ष में कॉपल फूट आई हैं। 
उसके नीचे गायों का समूह बेठा है। 
एक लम्बे अंगोछे में दापकर, रनु भात ले जा रही है। 
उसे आते हुए जेसे द्वी पति ने देखा 
तो एक कऋनेर की गीली बँत तोड़ ली । 
ओर एक सारी, दूसरी मारी, कि तीसरी में अपने दोनों हाथ 
जोड़ लिए | 
बोली-“ है स्वामी, जो तुम मुझे सोटियों से भी मारोगे, हो 
भी देखो, न तो मेरे माँ है, न पिताजी, 
हमारी साँ के समान मौसी भी नहीं हदै। 
फ़र कौब हमें अपने सेके लिया ले जाएगा ??? 
इस पर गीत की कड़ियाँ ही मानो उसे सांत्वना देते हुए आगे 

बढती हैं--- 
“हे देवी, इस तरह के कष्टों में से ही तुम्हारा जीवन 
निखतचरता आया है। देखो, कलियुग में अमृुक भाई 
मनुष्य है, वे तुम्हे अपने यहाँ ले जाएंगे। वे तुम्हें 
बेठने के लिए सम्माग-सहित उच्चासन देंगे, और उनकी 
स्त्री तुम्हारे पाँव पखारेगी। 


न 
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१९४ #आिहि- +ह#0> बी 


जिसके रोप से उसके वश्र कुप्हला उठे ह | 





गनगौर के गीतों में रचु ओर धरणियेर के माध्यम से हमारे 
गाहस्थ्य जीवन के अनेकों चित्र संजोये हुए हैं। ये आनन्द और 
उल्लास ही नहीं, पुरुष की निर्मेमता एक्स नारी हृदय के दुःख 
झौर दद से भी गीले हें। 


देखिये, एक बहिन को जब पंखा रूलते रूलते रूपकी लग 
जाती है तो उसके इस तनिक-से अपराध पर उसका पति उद्धे 
कितनी निर्ममता से पीट देता हे। इसी का इस गीत में वशन है। 
पघाथ दी, इसमें नारी के आत्स-रुम्सान का भी दर्शन कराया 
गया है-- 
डावां हाथ तेल-फुलेल, जबवशा हाथ आरती जी। 
धणियेर राजा सोया सुख-सेज, रनुवाई डोल रींऋणोजी 
डोलतज डोलतज आई गई भपकी, हाथ को रींकणों भुई 
गिरयो जी । 
धणियेर राजा की खुली गई नींद, तड़ातड़ मार्‌यो 
ताजणा जी । 
रनुबाई ख5 लागी बड़ी रीस, आसन छोड़ी भुई सूता जी | 
खूटी मं5 को चीर कोम्हलाय, असा कसा रोष भरया जी। 
बेडला को मीर भोकक्वाय, असा कसा रोष भरया जी । 
पालणारो बाझो बिलखाय, असा कसा रोष भर॒या जी । 


अर्थ-डसके बाय हाथ की ओर तेल और फुलेल, तथा दाहिने हाथ 
की ओर आरदठी थी। 
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उसके पति अपनी शेया पर सुख की नींद सोये थे, और रनु 
उन पर पंखा रूल रही थी। 
पंखा ऋलते-कलते उसे रपकी लग गईं, और हाथ का पंखा 
जमीन पर गिर गया। 
इससे उसके पति की नींद खुल गईं, और उन्‍होंने बड़ातड़ 
उसे कुछ सेलियाँ मार दी । 
रनु को बहुत गुस्सा आया, ओर वह अपना थासन छोड़कर 
जसीन पर सो गईं। 
तब उसका पति उसे समक्काने क्षगता है कि-- 
हे श्रिये ! देखो, तुम्हारे खूँटियों में टंगे वस्त्र तक कुम्हल्ा डठे 
हैं। तुम्हें ऐसा रोष केले आ गया। 
तुम्हारे बतनों में भरा पानी तक झकझोर उठा है, तुम्हें ऐसा 
रोष केसे आ गया। 
इस पर भी जब रनु का गुस्सा शान्त नहीं होता तो वह कहता है-- 
देखो, तुम्हारा पालने का बच्चा रो रहा है। तुम्हें ऐसा रोप 
कैसे आ गया ! 
ओर यूं, पत्नीत्व पर मातृत्व की विजय होती है !!! 
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पदोर्सी-स्वभाव 


गनगौर-गीतों में हमारे गृहस्थ-जीवन की छोटी-से छोटी घट- 
नाएँ भी अंकित रही हैं। इनमें मानव-स्वभाव का बढ़ा ही सूचम 
निरूपण दै। 

देखिये, एक गरीब बहिन के यहाँ जब उसका भाई श्राता दे 
भौर वद्द उसे सास-ससुर की अलुपस्थिति में दो झुददी खिचड़ी 
बनाकर खिला देती है, तो इतनी-सी बात को. उसकी पड़ोसिन 
उसके सास-ससुर से कद्दे बिना नहीं रहती। इसमें, अपने ही धर में, 
सास-ससुर की मरजी के बिना, अपने भाई को दो सुटढी चावल 
तक न खिला सकने ज>सी स्त्री की लाचारी, और पढ़ोसी-स्वभाव की 
चुगलखोरिता का दुशन कीजिये । गीत के बोल हैं-- 


माता, पस भरी चोखा, मुट्ठी भर मंग की दाव्ु 
रोहेण देवी रांध5 खीचड़ी, 

माता, राधी सीधी न जिमाडयो डे बीरो, 

तो जब॑ं लक आई पड़ोसेण । 
ओ पड़ोसेण तू छें म्हारी धरम की माय, सासु ससरा 
ख जाई मत कहेजे, 
पड़ोसेण देवां, देवा नवसर्‌यों हार, 
हाथ को छुललो मूंदड़ो जी । 
माता, तुम्हारो छल्‍लों राखो तुम्हारा पास, हमारी 
जिबिया नहीं मान5 जी । 


अथे...एक मुद्दी चावल और एक मुट्ठी मूंग की दाल लेकर वह 
बहन खिचड़ी बना रही है। 
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खिचड़ी बनाकर उसने अपने भाई को भोजन कराया कि 
इतने में वहाँ पड़ोसिन आा गईं। 

उसने पड़ोसिन से कद्दा--“ दे पड़ोसिन बहन ! तू मेरी धरम 
की माँ है, 

तू इस बात को मेरे सास-सासुर से मत कहना । 

हे बहिन, में तुम्हें अपना हार अ्‌ंगठी दे दंगी, 

लेकिन तुम इस बात को मेरे सास-ससुर से सत कहना । 
इस पर पढड़ोसिन कहती है कि-- 

हे बदन ! तुम अपना हार और अंगठी अपने पास रखो। 
मेरी '“जबान ”” तो कह्दे बिना नहीं मानेगी। 

क्षात नहीं फिर उस बहन पर कया बीती !! 
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जिसे अपने सौंदर्य की अवहेलना बर्दाश्त नहीं । 


स्त्री स्वभावतः सॉंदर्य-प्रिय रही है। उस गीत में एक दिन रन 
का पति, बातबात में रनु के रूप की अ्रवहेलना कर बैठता है, वह 
इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती और रूठकर अकेले हो अपने मेके चल 
देती है। लाचार पति को हार माननी पड़ती है और वद्द उसे किस 
तरह सनाकर अपने घर लाता है उसका भी अश्रत्यन्त ही स्नेहिल 
वर्णन खुनिये । गीत द्दै-- 


रनूबाई धणियेर जी सु बिनव$ 

पियाजी हम ख$ ते टीकी घड़ाव5 

टीकी का हम सांदुला ॥ 

रनुबाई तुम ख$ ते टीकी नी साज&$ 

तुम रूप का सांवब्ठा । 

पियाजी हम सांवकछा, हमारी माय मावसी सो भी सावब्दई 
पियाजी हम सांवका, हमारी कूक बालुड़ो सो भी सांवो 
पियाजी हमारा मंदिर तुम आओ, 

तो तुम भी होश्रोगा सांवक्का जी । 

व्हाँ सी देवी गवरल नीसरी 

ग्राग5 जाइ न5 पणिहारी ख5 पूछ 

पाणी भरन्ती हो बइण परिहारी। 

देखी म्हारी पियरा री बाट, 

हम काई जाणां वो देवी गवरल। 

आग5 जाई न5 गुहाव्यया ख5 पूछ, ऊ बताव$ तुम्हारा 
प्रायक्यों 
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धेनु चरावन्ता हो भाई गउधनन्‍्या 
देखी म्हारा पियरा री वाट ? 
हम रोष भरया संचरिया जो । 
हम काई जाणां वो देवी गवरल 
आगर5 जाई न5 किरसाण खई पूछुड 
ऊ बताव5 तुम्हारो मायक्यों। 
हाऊझ हाकनता हो भाई किरसाण 
देखी म्हांरा पियरा री वाद । 
हम काई जारणां हो देवी गवरल 
ग्राग5 जाइ न5 डोकरी ख5 पुछ5 
ऊ बताव5 तुम्हारो मायक्यों । 
सूत कातती ओ बाई डोकरी 
देखी म्हारा पियरा री वाट 

हम रोष भर्‌या सचरिया जा । 
केझ, खजूर का वन भरया जी 
त्हाँ छे तुम्हारों पियरो। जाग्रों वेटी गवरल॥ 
व्हां सु भोला घरणियेर निसर्‌या 
ग्राग5 जाइ न5 पणिहारी सू पुछ5 
पाणि भरनन्‍्ती हो परिहारित 
देखी म्हारी गवरल नार 

हम हंसत5 विणसिया जी। 


[ और वहाँ से वह क्रमशः चरबा4, किसान और स॒त कानने 
वाली बुढिया के पास जाता है और पंत से घुढ़िया बतलाती है। ] 
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केक खजूर का वन भरया जी 
व्हाँ छे थारी गवरल नार 
ग्राग5 जाइ न5 देखी गवरल नार 
धणियर राजा बोलिया 
टोकी सोह5 गवरल नार 
हम हसत5 विणसिया जी । 

अर्थ-एक दिन रनु अपने पति से विनय करती है कि- 
“हु प्रियवम, सु टीकी गढवा दो। टीकी की मुर्मे हविस हे । 
इस पर पति कह उठते हैं कि, “हे रज्ु ! टीकी तुम्हे शोभा 
नहीं देगी। तुम्हारा स्वरूप तो साँवद्या है। 
सुनते ही रूपगर्विता रलु अपना यह अपमान बर्दाश्त नहीं 
कर प।ती और क्रोध से कहती है-- “हे प्रिय, हम साँवले हैं। 
झौर हमारी माँ ओर मोसी भी साँवली है । 
हम साँचले हे और हमारी कक से जो संतान होगी वह भी 
साँवली होगी । 
है ध्रिय, यदि आप हमारे घर आये तो आप भी खाँवले हो 
जायेंगे ।” और इतना कहकर वह रूठकर वहाँ से चत्र देती दै। 
आगे जाकर वह पनिहारिन से पूछती ह--'े पानी भरने 
वाली परनिहदारिन बहिन ! तुमने हमारे मायके का रास्ता देखा 
है? हम खूठकर अपने मेके जा रही हें। 
पनिद्ारिन बोली--'हम क्या जाने, हे देवी रनु। आगे 
जाकर चरवाद्दे से पूछु। वह तुम्हें तुम्दरे मेके का रास्ता 
बता देगा ।!! 
“हे गाये चरानेवाले रखवाले भाई । तुमने हमारे मेके का 
रास्ता देखा हु। हम रूठकर अपरे भेके जा रही हैं।” 
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“हम क्या जाने है देवी रजु | आगे जाकर हल चलानेवाले 
किसान से पूछ। वह तुम्हें तुम्हारे मैके का रास्ता बता देगा।” 
“हे हल हॉकनेवाले किसान भाई। तुमने हमारे मेक्े का 
रास्ता देखा है। हम रूठकर अपने समेके जा रही हैं।”? 


“हम क्या जाने है देवी रु॥ आगे जाकर सूत कातनेवाली 
माँ से पूछ । वह नुम्हें तुम्हारे मेके का रास्ता बता देगी।! 
“हे सूच कावनेवाली बुढी माँ। तुमने हमारे मेके का रास्ता 
देखा है। हम रझुठकर अपने मेंके जा रही हैं।” 

वह बोली--''देखो बेटी । यह जो सामने केल और खजुर 
के वन भरे हुए हैं। वहीं पर तुम्हारा सेका है। बहन वहाँ 
चली जाओ ।?? 

ओर तब रज्चु अपने मंके पहुँच जाती है। 

उधर पति भी अपनी पत्नी के इस मौन प्रतिकार से हारकर 
उसे ढँडने और मनाने के लिये निकल पड़ते हैं। 

रास्ते मे वे पानी भरनेवाल्ी पनिहारिन से पूछते हें, “हे 
पानी झरनेवाली परनिहारिन, तुमने हमारी गौरवर्णा पत्नी को 
देखा है। हमने तो सिफ विनोद किया था।? 

और इस तरह अपनी गलती को विनोद की ओटद में छिपाते 
हुए वह क्रमशः चरवाहे, किसान, ओर सूत कातनेवाल्ी 
बुढ़िया से अपनी गौरवरण्ण पत्नी के बारे में पूछते हें। अन्त 
में सूत कातनेवाली बुढ़िया उन्हें बताती है--“यह जो सामने 
केल और खजूर के बन भरे हैं न? वहीं है तुम्हारी गौरवर्ण 
पत्नी |?! 

वहाँ वे अपनी पत्नी को पा लेते हें ओर डससे हँसते हुए 
कहते ह--हि गोरवर्ख रु | टीको तो सुम्दें शोभा देती है। 
हमने तो सिफे विनोद किया, था। 
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उन पजल जी की बरी ५ली टी 


जिसके आँगन भे हूव के घोड़ों की हिनहिनाटट 
को ० 


सुनाई देती हें। 


टन 
९। ९६७५३ ह 


गनगौर के व्योहार में कन्या के रूप में रनु ओर जबाई के 
रूप में उसके पति को सानन्‍्यता दी गयी हैं। यही चजह है कि 
जिससे इन गीतों में क्रमशः बढ़ती हुईं कन्या की मनोद्शा, विवाह- 
योग्य युवती का सेऊे के प्रति ममत्य और ससुराल के प्रति आकर्ंण, 
तथा विवाह के बाद गृहस्थ-जीवन के हास-उह्लास, वेदना, आँसू 
झोर आनंद के हणों का अत्यंत ही सूक्ष्म विवेचन निहित है। 


जिस तरह साँ अपनी कन्या को पाल-पोसकर बड़ा करती हे, 
उसी तरह इसमें जवारा को पाल-पोसकर बढ़ा किया जाता है, 
उनकी धूप और हवा के झकोरों से रक्षा की जाती हे, सार-सम्हाल 
की जाती है, और फिर ब्याह हो जाने पर उन्हें अत्यन्त ही स्नेह 
से ससुराल पहुँचा दिया जाता है। गनगोर के अन्तिम दो दिनों 
कम्या और जबाई को लेकर अनेकों मथुर गीतों की सश्टि हुई है। 

इसमें जवाई के रूप में सथ अपनी पत्नी रज्ु को विदा कराने 
जाता है उसके घोड़ों को हिनहिनाट दूर से ही सुनाई देती है। 
बड़े ही मान-सम्मान से उदका स्वागत किया जाता है। उनके छिये 
नये-नये व्यंजन तेयार किये जाते हैं। घर-घर उनकी मान-मनौठी 
की जाती है। उधर रनु के भी हाथों मेंहदी रचाई जाती है; और 
ससुराल जाने के लिये उसके केश गृथे जाते हैं। और रास्ते के 
लिये डसके साथ नाश्ता बाँधा जाता है। अन्त में जाने के दिन 
तक बार-बार उनके एक दिन और रुकने की मनुद्दार की जाती है । 

आर तब सर्त्रियाँ बीच में कन्या और जवबाई के रूप में गनगोर 
के रथों को घेरकर उनके आसपास घूमते हुए, ताली और दुमके 
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की लय के साथ अनेकों विनोद ओर मस्ती भरे गीत गाती हे।ये 
गीत निम्ाड़ में “ऋालरिया” के नाम से प्रसिद्ध हैं; उनमें से एक 
श्राप भी सुनिय्रे--- 


देवी श्राज म्हारा अ्रगणा मं5 लाल छड़ी देवारे । 
देवी आ्राज म्हारा झ्रांगणा मं5 रतुनाई रमता आवसे, 
देवी आज म्हारा आगणा म5 गौरवाई रमता आवसे, 


देवी ग्राज म्हारा आंगणा म5 धशणियेरजी का घो ड़िला हिस्या, 
देवी आज म्हारा आगणा म5 लाल छड़ी देवासे । 


अर्थ- है देवी | आज मेरे आ्रगन मे रंगीव चौक पूरे जायेंगे। 
है देवी ! आज मेरे आँगन में रनुबाई सेर के लिये आयेगी। 
है देवी ! आज मेरे आँगन में गौरबाई सर के लिये आयेंगी । 
हे देवी | आज मेरे आँगन में लय के घोड़ों की ह्विनहिनाहुट 
सुनाई दी है। 
हे देवी! आज मेरे आँगन में चन्दन के चौक पूरे जायेगे। 


६ रह 
>+-( के 
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बाड़ी में का चन्दन कटाओ, ओ मेरे पान सम्मान- 
वाले प्रियतम ! 


अपने घर कन्या और जंवाई के आने के पश्चात्‌, इस गीत में 
उनके उतरने की व्यवस्था, जंबाई के मान-सम्सान, ओर जंबाई के 
बिना कन्या के पाटद पर न बेठने के समघुर विनोद को ल्लेकर गीत 
की कड़ियाँ आगे बढ़ती हें--- 


बाड़ी म5 को चन्दन कटाड़ो रे, म्हारां माच गुमानी ढोला । 
जेपर गौरबाई ख5 उतारो रे, म्हारा मान गूमानी ढोला। 
रनूबाई एकला नी बठ5 रे, म्हारा मान गुमानी ढोला । 
जपर धणिये रजी ख5 बठाड़ो रे, म्हारा मान गुमानी ढोला । 


अर्थ-अपनी बाड़ी में का चन्द्रन कटा लो, ओर मेरे मान-सम्मान 
वाले प्रियतम ! 
उसका बाजुट बनाकर उस पर रजुबाई को बेठाओ, ओरो मेरे 
मान-सम्मान वाले प्रियतम ! 
छेकिन रनु तो उस पर अकेले नहीं बेंठेगी, ओ मेरे मान- 
सम्मान वाले प्रियतम ! 
उनके साथ घणियेर जी को भी बेठाओ, श्रो मेरे मान सम्मान 


वातल्ते प्रियतम ' 
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लिंबुआ तोडी लावजों 


इस गीत में कन्या और जंबाई के घर जाने पर माँ फूली नहीं 
समाती, और कभी उनके बेठने के लिये अपने बाग का चन्दन कटा 
कर बाजुट बनबाने, तो कभी डेड़ ( डंठल) सहित नीथू तुड़वाकर 
उनका अचार डलवाने का आह करती है। 


इससें माँ के हृदय भी मसता ओर उत्लास देखिये 





तोड़ो तोड़ो रे डेडम डेड, लिबुआ तोड़ी लावजों । 

म्हारा छोटा देवरिया रो बगा, लिबुआ तोड़ी लावजो। 
म्हारी रनुवाई नाख5 अचार, लिबुआ तोड़ी लावजो । 
म्हारा धणियेर राजा चाख5 अच5र, लिबुआ तोड़ी लावजो। 


3र्थ तोड़ी तोड़ो डंडल सहित नीबू तोड़कर ले आओ | 
मेरे छोटे देवर के बगीचे में से नीबूं तोड़कर ले आओो। 
 सेरी रन उनका अचार डालेगी, नीबू तोड़कर से आओ । 
मेरा जवाई उस अचार को चरेगा, नीबू तोड़कर जाओ । 
ठगेड़ो वोड़ी, डंडल सहित नीबू तोड़कर ले आओ्रो। 


जे 
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जिसे चटकती चूनर सुदाती हे। 
गनभौर के त्योहार के अवसर पर जब रनु अपने पति के साथ 
मेके आती दे, तब अपने जंवाई ओर कन्या के स्वागत में निम्न- 
लिखित बधाईं-गीत गाया जाता है-- 
पांच बधावा आया, म्हारा मन भाँयाँ, 
एही रे बवावा सरखा, घणियेर राजा आया। 
घणियेर राजा झ्राय!, म्हारी राणी रनुबाई आाई। 
पेरश्नरो बढ़ा की बेटी, चूनर रूहनन्ती, 
चटक चूनर बिन शोभा नी आव5$ 
पांच बधावा आया, म्हारा मन माया,  ; 
गाय का गछ बन्द छुंटया, घड़िला का लेज दूट्या, 
सारंगा मोरगां शब्द सुणाव5$ 
पाँच बधावया ग्राया, म्हारा मत भाव5 
अथे-पाँच बधाइयाँ आईं हैं, वे मेरे मन को बहुत भा रही हैं। 
इन्हीं बधाइयों की तरह मेरे घणियेर राजा आये हें, 
धण्णियेर राजा आये हैं, और मेरी रानी रजुबाई आई हे। 
है बड़े की बेटी, एड़ी तक कूलता हुआ चूनर पहिन ले, 
चटकती चूनर के बिना मेरी बच्ची शोभा नहीं देती। 
पाँच बधाइयाँ आईं हैं, वे मेरे मन को बहुत भा रही हें। 
गाय के गछे से बंधा बन्धन छूट गया, 
ओर घड़े के गल्ते से बंधी रस्सी हूट गईं, 
सारंग और मोर सुहावने शब्द सुना रहे हें, 
पाँच बधाइयाँ आई हैं, वे मेरे मन को बहुत भा रही हें। 


मर 
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हमें फूल और पत्तियों का खेल, खेल लेने दीजिये ! 


इस गीत में, नव-विवाहिता रनु के बाल-स्वभाव की एक राँकी 
देखिये। विवाह के 'श्थातू, एक ओर तो ससुराल के लगातार 
आमनन्‍्त्रण और दूसरी झोर घर के प्रति स्नेह, स्वजनों का प्यार, 
सहेलियों का संग, और खेलने के प्रति प्राकर्षण को लेकर, इसमें, 
रनु के हृदयगतभ्रावों का अत्यन्त दी सरस मधुर वर्णन है। गीत 
के बोल हैं-- 


सोन्‍ता रूपा का घड़ा घड़ीला, 

रेशम लम्बी डोर हो, भालरियो ॥ 
रनुबाई गंगा भरिया, जमृता भरिया, 

जाय कवेरी भकोकू हो, भालरियों |! 
वेटी म्हारी, पहिलाज आरणा5 ससराजी आया, 
काछो घोड़ो लाया हो, भालरियो ॥। 
पिताजी श्रवको आणो पछो फिरई देवो, 
हम खेली लेवां फूल न5 पांती हो, भावरियों ॥। 
वेटी म्हारी, दूसराज झ्राण जेठजी आयां, 
धौछ्ो घोड़ों लाया हो, भालरियो ॥। 
पिताजी अबको आाणों पछो फिरई देवो, 
हम खेली लेवां फूल न5 पाती हो, भालरियों॥ 
बेटी म्हारी, तीसरांज आण5 देवरजी आया, 
छेल बछेरी लाया हो, फालरियो ॥ 
पिताजी अबको भ्राणो पछो फिरई देवो, 
हम खेली लेवां फूल न5 पाठी हो, भालरियों ॥ 


रे 
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बेटी म्हारो, चवथाज आण5 धणियेरजी आया, 

हंसलो घोड़ो लाया हो, भालरियो | 

पिताजी श्रवको आणो पछो फिरई देवो, 

हम खेली लेवां फूल न5 पाती हो, भालरियो ॥ 

बेटी म्हारी, ससरो भी फिरी गयो, जेठ भी फिरी गयो 
देवर भी फिरी गयो। 

हांड़ा राव को कूँवर कन्हैयो, 

ओ नी पाछुड फिर5 हो, भालरियों ॥ 

पिताजी जल जम्मुना को काछो पाणी, 

देखी न5 डर लाग5 हो, भालरियो ॥ 

बेटी म्हारी, नाव लगावसे, डोंग्या चलावसे, 

पार उतारी लई जासे हो, भालरियो ॥ 

पिताजी चेत-वेसाख की घाम पड़5 न5, 

स्हारी कड़ी को बाछ्ोो कोम्हलासे हो, भालरियो ॥ 
बेटी म्हारी छतरी लगावसे, तम्ब तगावसे, 

छावव्ठ5 छाव&5 लईं जासे हो, फालरियो |! 

अ्र्थ-सुव्ण ओर चांदी के घढ़ों में लम्बी रेशमी डोरें बंधी हुईं थीं। 

और गंगा-यझ्जुना तथा कावेरी का जल्ल हिल्ोरें ले रहा था। 
इन्ही दिनां जब रनु को लेने के लिये जब उसके श्वसुर आये, 
तो पिता अपनी पृन्नी से कद्दते हँं--हे बेटी, पहिली बार तुम्हे तुम्दारे 
श्वसुर लेने के लिये आये हैं, और वे काले घोड़े पर सवार हैं। 
रलु कहती है--हे पिताजी, अबकी बार आप उन्हें वापिस लोटा 
दीजिये । हम फूल ओर पत्तियों का खेल खेल खेवे। 


दूसरी बार उसके ज्येष्ठ आते हैं तो पिता कहते हैं--हे बेटी, 
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पलटी 





लिप किजनीिकरी कलरी कलर एनरी पा 


दूसरी बार तुम्दें तुम्दारे ज्येष्ठ लेने के लिये आये हें, और वे 
सफेद घोड़े पर सवार हैं । 


रनु कद्दती है--हे पिताजी, अबथबी बार आप डन्‍्हें भी बापिस 
लौटा दीजिये। हस फूल ओर पत्तियों का खेक्ष खेल्न देवें। 

तीसरी बार उसके देवर झ।ते हैँ। पिता पुनः उससे कहते हैं 
--है बेटी, तीसरी बार तुम्हें तुम्हारे देवर लेने के लिये आये 
हैं, और वे एक चंचल बटेरी पर सवार हैं। 

रजु इस बार भी कहती है--हे पिताजी, अबकी बार आप 
उन्हें भी वापिप्त लौटा दीजिये। हम फूल और पत्तियों का 
खेल खेल लेव । 

चोथी बार स्वयम उसके पति छसे छेने के लिये आये हैं। 
झतएव पिता कहते हं--दे बेटी, इस बार स्वयम तुम्हें तुम्हारे 
पति लेने के लिये आये हैं, और वे एक सुन्दर दंस-वर्णीय 
घोड़े पर सवार हें। 

सुनते ही रनु परेशान-सी होकर, श्रजुनय-दिनय के स्वर में 
कहती है--हे पिताजी, अबकी बार आप उन्हें भी वापिस 
सेज दीजिये। देखिये, हमें मी कुछ दिन फूल और पत्तियों का 
खेल तो खेल लेने दीजियेगा। 

इस पर, तनिक मुस्कुराहट-सी लिये, गंभीरतापूर्वक उसके 
पिता डसे समझाते हैं--हे बेटी, तुम्हारे श्वसुर भी लौट गये, 
जेष्ट भी लौट गये, देवर भी लौट गये । ल्लेकिन ये हाढ़ा 
वंश के कँँवर कन्हैया हैं, ये तुम्हें अपने साथ लिये बिना 
कभी वापिस नही लोटेंगे। 

तब रलु अपने बाल्य-स्वभाववशात्‌ कहती है--है पिताजी, 
यमुना का गहरा काला जल देखकर मुझे भय लगता 
है। में किस तरह अ्रपनी रूसुराल जाँ!? 


जब निर्माद गावा है. [ १६३ 
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पिता समझाते हैं-- है बेटी ! वे डोंगा लगवायेंगे, नाव 
मंगायेंगे, ओर इस तरह तुम्हें पार उतार कर ले जावेंगे। 
रन कहती दै--दहे पिताजी ! आजकल चेत्र और वेसाख की 
कड़ी धूप पड़ती है। मेरी गोदी का बच्चा कुम्दरला जायेगा । 
में किस तरद्द श्रपनी ससुराल जाऊँ! 

पिता समझते हैं कि : हे बेरी ! वे छाता लगायेंगे, तम्बू तनवा- 
येंगे भ्ौर छाया में बच्चे को झपनी गोदी में रखकर ले 
जावेंगे ।”! 


तब लाचार, एक दी क्षण में अपने सारे बचपन को मुलाकर, 
रन को अपने घर, सहेलियों का संग-साथ, गाँव, स्वजन, 
और खेलों को भी छोड़कर, पतिदेव के साथ जाना ही पड़ता है ! 


जे 
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रिंग आन 


जहां मोती नहीं अन्न की भिक्षा दी जाती है 


इस गीत में एक समृद्ध इलाके के खेतिहर किसान की बेटी 
के रूप में रन का वर्णन किया है जो एक देहात में ही किसान 
के घर ब्याही गईं है। देखिये, उसके थहाँ जब एक तपर्विनी भिक्षा 
के किये आती है तो किसतरद्द भिक्षा के साध्यम से भी इसमें 
मोतियों की अपेक्षा अन्न की मद्दत्ता सिद्ध की गईं है। 


भर डॉगर म॑ं5 भुत्रा बध्पा हो, म्हारी रनुब्राई झूववा 
जाय जी । 
भूलतज्‌ भूलतज्‌ तपेसरी आईं, हम ख5 ते भिक्षा 
दे दो जी। 
थार भरी मोती राणी रनुबाई न लिया, ये भिक्षा तुम 
लेवो जी | 
काई करू हो थारा माणक मोती, अन्न की शिक्षा 
देवो जी । 
खेत नी वायो, खछो नी घायो, कांय की भिक्षा देवो जी । 
आवसे रे चईत को महीनों, जासां हमारा पीयर जी । 
लावसा रे गहुआ की बाक्॒द, तव॑ जाई भिक्षा दीसां जी । 


अर्थ-ऊँची-नीची घाटियों में रूला बँघा हे। 
जहाँ मेरी रन #ुलने के ल्विये जाती है । 
मूलते-सूूलते एक तपस्विनी आई और बोली, है बहिन हमें 
भिक्षा दो | 
रन ने एक थात्र में मोती संजोये और बोली हे बहिन यह 
मित्षा लो। 


झे 
जब निमाद़़ माठा दे... [ १५४ 
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वपस्विनी ये कहा-- हम हस भिक्षा को लेकर क्‍या करें, हमें 
तो अज्न की भिक्षा चाहिये। 


रन बोली--अभी हमने खेत नहीं बोया, खला नही घाया, 
हम तुम्दें अज्ञ की भिक्षा कद्दोँ से दें । 

चैत्र का महीना आवेगा, तब हम अपने मेके जायेंगे। 

वहाँ से हम गेहूं की बालद लाये, तब हम तुम्द अन्न की 
भिक्ा देंगे। 
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ओर रथ बढ़ता ही गया ! 


गनगौर के त्योहार में रनु के रूप में अपनी कन्या का पाजन- 
पोषण करने, उसका लाइ-प्यार लड़ाने, बढ़ी होने पर उसका 
विवाह रचाने, उसे ससुराल विदा करने, और बाद में एनः एक 
बार जवाई सहित कन्या के घर आने पर अत्यन्त ही हाथ और 
उल्लास से उनका स्वागत-सत्कार कर बाद में अपनी बेटी को 
जवाई के साथ विदा करने तक की श्रवस्था का अत्यन्त हृदय- 
स्पर्शी चित्रण है। 


यह गनगर प्रत की समाप्ति के समय गाया जानेवाला गीत 
है। इसमें, जवाई के साथ रथ पर बेठ कर विदा होती हुई कन्या 
एवम्‌ उसे पहुँचा कर उदास खाली मन ल्ौटती हुईं माँ की सन- 
स्थिति का अ्रत्यन्त ही हृदय-स्पर्शी चित्रण है । 


ससुराल जानेवाली अपनी बेटी को अनेकों पसत्राभूषण देने के 
बाद भी माँ का सन नहीं भरता, ओर उसके विदा होने के क्षणों 
तक उसे एक न एक वस्तु की याद आती रहती है। ऐसे में 
गीत चल्नता दै--- 


माय कहे म्हारी रुनभून बेटी, बेंदी बिना उपाणी हो। 
काई करूँ ओ, अवं5 बेंदी ख5, म्हारो सुभान उतर्यो जाय हो 
सुभान उतरयो, परवत चेढ़यो, रीता रथ घर आव5 हो । ॥ 


अ्र्थ-माँ कहती है की मेरी रुनकुन बेटी बंदी बिना तो सनी ह्दी 
लगती है। 


[ १«७ 
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जब निमाड गाता हे 
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इस पर, लड़की कहती दै-हे माँ! अब में बंदी को क्या करूँ ? 
मेरे तो। जाने का समय हो गया। देखो, मुझे ले जाने के लिये वे 
(सूर्यदेव) कितने उतावसरे हुए जा रहे हें। सुझे तो आशीर्वाद 
दो माँ आशीर्वाद । देखो, में जा रही हूँ। 

ओर सूर्य का रथ, पर्वत पर चढ़ कर, डसकी श्रोट में घिदा 
हो जाता है और खाली रथ घर ल्लौट आते हैं ! 


१2५0 
के 
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नारी जीवन का अभिश्वाप 


मातृत्व से बढ़कर नारी के लिये वरदान ओर बन्ध्यापन से 
बढ़कर अभिशाप नहीं होता । 

जनस- जनम से नारी एक दरदान साँगती आई ह-मेरी माँ 
सुनी न हो, गोद सूनी हो, घर सुना न हो ।”” अनेकों ब्रत- 
उपचास करके भी डसने अपने लिये वेभव या ऐश्दर्य नहीं चाहा, 
वरन “दूध-पुत और अहवात” की मॉँग की। अख<ड सशभाग्य- 
वती एवम पुत्र-पोन्नदतती होने के आशीर्वाद में ही मानो अपना 
सब कुछ पाने का वरदान पा लिया है। 

इसी एक सन्‍्तान के अभाव में उसका जीवन किस तरह 
निरर्थक हो उठता है, और पारिवारिक -जनों की ओर से भी उसे 
कितना ब्यंग और डपेक्षा सहनी होती है, इसी व्यथा और दे 
को लेकर निमाड़ी के 'वॉजुली” गीतों की सृष्टि हुई है। वॉलुली याने 
बन्ध्या स्त्री के गीत। 

देखिये, इस गीत में यह रुत्री इस बात से कितनी दुःखी हे 
की उसे “बार बाई” तो सब कहते हैं, लेकिन बच्चे की माँः 
कहकर कोई नहीं पुकारता। अपनी इल अवस्था से ऊबकर जब 
वह मरना चाहती है, तो उसे नागिन भी नहीं डसती, दत्त की डाल 
भी उस पर नहीं हटसी और नदी भी उसे बहाकर सिफ इसलिये 
नहीं ले जाती कि कहीं उसका स्पश कर वह स्वयस्‌ भी बन्ध्या 
न हो उठें ! जिसके स्पश से मौत को भी अपने बन्ध्या होने का 
डर हो--वन्ध्या-जीवन की ऐसी निमम आलोचना से युक्त एक 
गीत के बोच्च सुनिये--- 

“साता बाँकबाई बॉभवराई सब कहे हो माता, 

नही कहे वाक्वा की माय हो सवदव ॥ वॉजुली '। 
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माता चार पहेर रात हाऊ भुई म5 सूती, 

नहीं डसठ बासुकी नाग हो रततादेव ॥ वॉजुली ॥ 
म।ता चार पहेर रात हाऊ अम्बा-बन सूती 

नहीं टटी अम्वा की डाल हो रनादेव ॥| वॉजली ॥। 
माता चार पहेर रात हाऊं रस्ता म5 सूती, 

नेही आई रेवा पूर हो रनादेव ॥| वॉजूली॥ 


अर्थ-हे माँ! बॉकबाई, बॉकबाई तो मुझे रव कोई कहते हें, 

लेकिन कोई बच्चे की माँ कहकर नहीं पुकारता ! म बन्ध्या जो हूँ ! 
है माँ चार प्रहर रात में ज़मीन पर सोई लेकिन वासुकी नाग 
ने मुझे नहीं डसा, में बन्ध्या जो हूँ! 

हे माँ, चार प्रहर रात में आम्र-धन में सोई, लेकिन आम 
की डाल भी सुर पर बहीं हूटी। में बन्ध्या जो हूँ! 

हे माँ, चार प्रहर रात में रास्ते मे जाकर लेटी, छ्लेकिन रेवा 
की बाढ भी झुझे बहाकर नहीं ले गयी। में बन्ध्या जो हूँ ! 


दूसरे गीत में एक रुन्नी की मानप्टिक ब्यथा देखिये। अपने घर 
में रखे पानी से भरे बतंन और साफ-सुथरे आँगन को देखकर वह 
सोचती हैः “यह सारी व्यवस्थितता और शांति भी किस काम 
की यदि घर में ऊधम मचानेवाल्े बच्चे न हाँ 


इसी भाव को व्यक्त करते हुए गीत के बोल है।-- 
(माता छाब्या-लीप्या हो म्हारा श्रोटला, 
माता नहीं म्हारों खेलणशहार 

जक्क जमुना अम्बो मौरियों ॥ 
माता मांज्या-धोया हो म्हादः बेडला, 
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माता नहीं म्ह्रों ढोबव्ठणहार 
जकरू जमृना अम्बो मोरियों ॥ 


माता राम-रसोई म्हारी सीग$ चढ़ी, 
माता नहीं म्हारो जीमण॒हार 
जछ जमुना अ्रम्बो मोरियो ॥ 


माता एक दीजों हो लूलो, पांगछो, 
म्हारी संपत्त को रखवाक्लो 
जकछू जमूना अम्बों मौरियों।। 


ख्र्थ-हे माँ, मेरे यहाँ साफ-सुथरे ओटले हैं, लेकिन कोई उन पर 

खेलनेवाल। नहीं है! 

यमुना किनारे आस-वबृक्त में मोर छाये हें । 

हे माँ, मेरे यहाँ उजले-धोये पानी से भरे बतंन हैं, लेकिन 

कोई उन्हें लुढ़काने वाला नहों है। 

यमुना-किनारे आ्राम-बृक्ष में मोरे छाय हें। 

है माँ, मेरे यहाँ भरापूरा भणडार है, लेकिन कोई उसे खानेवाला 

नहीं है! 

यधुना-किनारे आम-बृक्ष में मोर छाथे हें। 

हे माँ, सुझे लूली-लेगड़ी ही सही लेकिन एक सन्तान दे जो 

मेरी सम्पसि का रखयाला हो सके । 

यहाँ “आम्र-वृद्ध!ः का प्रतीक के रूप में उपयोग किया गया है । 
डसेमें आये हुए मौरों को देखकर उसे भी अपनी सन्तान की याद 
हो भाती दे । 

तीसरे गीत में एक स्त्री जब दूसरों के बच्चों का खेज़कर या 
पाठशाल। से घर लौटते देखती है ही ए+ ज्ञण उसमें भी अ्रपने 
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बच्चे के कहीं से लौटकर घर आने की याद जागती है। लेकिन 
दूसरे ही क्षण उसे ख्याज्ञ आता दे कि उसका श्रपना तो कोई बच्चा 
नहीं ! जिनके बच्चे खेलने गये हें, वे खेलकर घर लौटेंगे । पढ़ने 
गये हें, वे पढ़कर घर लौटेंगे । लेकिन डसका बच्चा वहाँ से श्राधेगा ? 
यह सब सोचते ही उसका मन किस कदर हाहाकार कर उठता हे, 
हसका वर्णन सुनिय्रे-- 


“हाथ म5 आरती, न खोछा म5 पाती, 
चलो म्हारी सई झो, रनुबाई पूर्जा। 
पूजतज5 पूजतृ5 ससराजी न देख्या, 
केतरा जाया पूत, म्हारी बहू पर वाॉँजुली। 
असला-मसला कहाँ तक सहूँ हो, 
एक चोट का तो टूटो म्हारी माता, डोंगर की देवी । 
हछ॒वा गयो होय तो हछई घर आव5, 
खेलवा गयो होय तो खेली घर आव5 
भरणवा गयो होय तो भणों धर आाव5, 
पालणा को बाव्ठों पालण5 भूल, 
सड़क को बाक्ो सड़क पर खेल5, 
मजघर को बाछ्ो मजघर जीम5 म्हारी माता ! 
सोना की टोपली न मोती का जवारा, 
दृहिरा रथ सिगारूँ म्हारी माता ! 
एक बालड़ो द !!” 
अर्थ-हाथ में आरती और श्रॉँचल में पाती लेकर, है. सददेलियाँ ! 
चलो--अपन रनुदेवी की पूजा कर। 
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पूजा करते ही करते श्वसुरजी ने देख छिया। 
तो बोले, है मेरी बॉक बहू, 

तुमने कितने पुत्रों को जनम दिया ? 

है माता, में इन कटाज्ञां को कहाँ तक सहूँ! 


तुम एुक बार तो मुझ पर प्रसन्न होग्रो ओर मुझे! एक संतान 
दे दो। ओ मेरी डॉगर की माता ! 

जिनके बच्चे हलने गये हैं, हलकर घर आदेंगे, 

खेलने गये हं, वे खेलकर घर आवेंगे, 

पढने गये दे वे, पढ़कर घर लोग गे, 

पलने का बच्चा पललऊे सें ऋत्ता होगा, 

ओर, सजधघर का बच्चा सजबर में जीमेगा। 

लेकिन, मेरा बच्चा कहाँ से घर ल्लोटेगा ! 

द्वे देवी ! में खोने की टोकनी में तुम्हारा चाँदी से जाग बोऊँगी, 

तुम एक बार तो मुझ पर प्रसन्न होश, और मुझे एक संतान 


दे दो।! 
चौथे गीत में सतानदाता रन के व्रत का माहारूय दुर्शाया 
गया दे । 


“हरा-नीछा बाँस की वाड़ी हो रनादेव । 
धवक्वा घुरता दुई नॉद्या हो रनादेव । 
चाँद-सू रज दुई दीवला हो रनादेव । 
पेक़ो पेरी पीयर सिधारया हो रनादेव । 
पाछ लागी बाँक पुकार5 हो रनादेव, 
बॉफ घर भूलना भूलावों हो रनादेव । 
तव5 जाइ पीयर सिधारो हो रनादेव ! ! 
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हक! 








जी फजी लीक पनीर धनी चीज 5 


अर्थ-३रे-नीले बौस की बाड़ी है, है <नादेव । 
डसके रथ में दो सफेद बेल जुदे हैं, हे रनादेव । 
उसके यहा चांद और सू्य दो दीपक हैं, है रनादेव । 
वह पीला वस्त्र पहिनकर मेके जा रही हैं, हे रनादेव । 
उसे पीछे से बाँर स्त्री पुकार रही है, हे रनादेव । 
बॉक स्त्री के घर पालना झुला दो, दे रनादेव । 
तब तुम अपने मेके जाओ, हे रनादेव ! 


मर 
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बी: 














अली टी पनीर पादरी अर लाकर, 


वन्‍्ध्या का निरीह जीवन 


वनन्‍्ध्या स्त्री के सम्बन्ध में अनेकों निर्मम उपमाएँ सुनी हैं। 
द्ेक्षिन इस गीत में तो मानो पराकाष्ठा कर दी गई है। इसमें 
उसकी तुलना पानी पर खींची लकीर, ओर बालू में से बनी राह 
से को गई है। कैसी निर्मम कल्पना है। सानो, महज एक सन्तान 
के अभाव में, पानी पर खींची लकीर की तरह उसका इस घरती 
पर कोई अस्तित्व ही नहीं, उसे अपने पद-चिह्न छोड़ने का भरी 
अधिकार नहीं । 


लैकिन रेत की तरह निर्मम समाज पर भले ही उसे अपने 


पद-चिह्न छोड़ने का 'अधिकार न हो, गीतों की दुनिया में तो आज भी 
उसके द॒दे की गीली तस्वीरें ज्यो की स्यों अंकित हैं । देखिये-- 


पाणो म5 की पगइण्डी हो, माता व्याक्ठु मं5 की वाट जी | 
रतुबाई पीयर सचरिया जी, माता सई न5 ली संगात जी। 
एक सव ली माता वांजुली, झ्रो, दुई सव बाछ्ठा की माय जी, 
बाछ्छा की माय थारी सेवा कर हो, वाफ न5 संभो द्वार जी। 
हेड कटारी सलहलहे हो, म्हारो ए जीव तजू थारा द्वार जी, 
उभी रहो, उभी रहो, वांजूली हो, माता मख$ 
ढूडण द5 भंडार जी । 
सगछो भंडार हऊ ढूँडी आई, थारा करम5 नी तानो 
बार जी । 

एृव-कानी में की पगडणडी ओर बालू में से बनी राइ को तरह, 


रतु अपने मेके जा रही दे, ओर साथ में अपनी सहेलियों को 
लिये हुए दे । 


अली टी जी री 
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उनमें एक सो वन्ध्या स्त्रियाँ हे, और दो सौ बच्चे की माँ हैं । 
बच्चे की माँ उसकी सेवा कर रही है, शोर वन्ध्या ने अपने 
द्वार बन्दु कर लिये हें। 


वह बोली---हे माँ! श्राज में अपनी तेज कटारी निकालकर पेरे 
दरवाजे अपने प्राण दे देगी।?! 


इस पर रनु कद्दती है कि--5हरो, ठहरो हैं बहिन ! सुष्े 
झपने भंडार में खोज लेने दो |”? 

झौर फिर वह अत्यन्त निराश होकर कहती है--'“'में अपना 
समूचा भंडार खोज आईं, लेकिन द्वे बहिन ! तुम्हारे भाग्य 
में एक भी सन्तान नहीं है।”? 


रे 
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वन्‍्ध्या की मनोव्यथा 


लोक-गीतों में बन्ध्या सन्नी की मनोव्यथा इतनी सजीव होकर 
उत्तरी है कि आँखों में श्रॉसू छलहला आते हैं। अनेकों अपमान 
झोर उपेद्ाएँ सदने के बाद भी, जप दढ दूसरों की सब्तान को 
अपना साल कर सन्तोष करना चाहती है, तो निर्मम समाज को यह 
भी बर्दाश्त नहीं होता, ओर वह किस तरह उसकी भावनाओं को 
चूर-चूर कर देता है, इसका निर्मम वर्णन सुनिये-- 


ढेक बठी हो रनुबाई बाब्ठों धवाड़$ 

वांजुली भाकी झाकों जाय-- 

काई भाको, काईं देखो हो, जलम की वाँफ, 
थारी पड़5 हो हमख5 छावछई । 

एतरो गरब क्यो बोलो रनादेव, 

सासू का जाया म्हारा यहां अति घणा। 
स'त्‌ का जाया थारा देवर-जेठ कव्हासे, 
तुम सिरज्या जलम की वाँफ। 

एतरों गरब क्यो बोलो रनादेव, 

देवर का जाया म्हारा यहां ञ्रति घणा। 


देवर का जाया थारा नात्या-पोत्या कब्हासे, 
तुम सिरज्या जलम की वाँऊफ। 

एतरो गरब क्‍यों बोलो रनादेव, 

जेंठ का जाया म्हारा यहां अति घणा, 

जेंठ का जाया थारा भतीजा कबव्हासे, 

तुम सिरज्या जलम की वॉसझ। 
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अर्थ-देहत्लीज पर बेठकर रन्ु अपने बच्चे को दूध पिल्ला रही थी । 
कि इसी बीच वन्ध्या रुत्नी उसे कॉक-कॉक कर देखने लगी। 
हस पर रखु ने कहा कि “तुस क्‍या ऋॉकती हो, क्‍या देखती 
हो, दे जन्म की वन्ध्या ! हमारे बच्चे पर तुम्हारी छाया गिरेगी।”? 
वह बोली, “इतना गर्वीक्षा बोत्ल क्यों बोलती दो बहिन ! 
“मैरी सास की भी अनेकों सब्ताब हैं।”? 
रजु ने कहा, “सास की सन्‍हानें तुम्हारे देवर ओर जेठ कहलायेंगी, 
लैकिन तुम्हें ठो लोग जन्म की वन्ध्या ही कहेंगे?” 
वह बोली, “इतना गर्वीका बोल क्‍यों बोलती हो बहिन ! 
मेरे देवर की भी अनेकों सन्तान हें ।”” 
रजु ने कहा, “देवर की सन्तान तुम्दारे नाते-पोते कहायेंगी, 
लेकिन तुम्हें तो छोग जन्म की वन्ध्या ही कहेंगे ।” 
वह बोली, “इतना गर्वीत्ञा दोल क्‍यों बोलती हो बहिन * 
मेरे जेठ को भी अनेकों सन्तान हैं।” 
रु ने कहा, 'जिठ की सन्तान तुम्हारे भतीजे कहलायेंगे, 
लेकिन तुम्हें तो लोग जन्म की वन्ध्या ही कहेंगे |” 
ज्ञात नहीं इस सर्मान्‍न्तक चोट को डसने बले सहा 


है और रश्व 
'थ 
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पक 


एक बच्चे के बिना जिपका सम्पूण जीवन निरथेक है। 


नारी का सम्पूर्ण एक्स सर्वोच्च विकास “मातृत्व” में है। 
कन्या, बहिन या पत्नी होने पर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाती 
जिससे वह पुरुष-वर्ग की श्रद्धापात्र कद्दी जा सके। 


साथ में, मांतृत्व की परम आरश्क्षा से युक्त एक गीत देखिये-- 


माथा पर लीवि गोबर टोपली हो, 

तू का चली नार ॥ 

जे मठ रनुबाई आसन बठिया, 

ञ्रो मठ लिपवा जावां ओ रनादेव, 

एक वालूडो द5 ॥ 

एक बालुडा का कारण, म्हारों जनम अकारथ जाय, 
एक दीजे लूलो पांगलो हो, म्हारी सम्पति को रखवालो, 
म्हारा कुछ को हो उजाब्ठो, 

एक बालड़ो दं5 ॥ 


अर्थ- है नारी ! अपने सिर पर गोबर की टोकनी लेकर तुम कहाँ 
जा रही हो 7?! 


“दे देव! जिस मठ में देवी रजुबाई आसन लगाकर बेटी हुईं 
हैं, में उसी मठ को लीपने के लिये जा रही हूँ । 


“मुझे एक बालक दो ।”? 
“एक बालक के न होने से मेरा सम्पूर्ण जीवन ही ब्यथ 
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जा रहा है।” 
“हे देवी ! चादे तुम सुस्के एक लूला-लंगढ़ा ही बच्चा दे दो। 
वह मेरी सम्पत्ति का रखवाला होगा। 
और मेरे कुटंब का उजियाल्ा रहेगा। है देवी भुझे एक 
बालक दो /” 
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जिसे सोत के साल का दुःख है | 


५. साधारणतः ससुराल में स्त्री के हुःख के दो ही कारण रहे 
हँ--एक यो अपने मेंके का दूर होना, और दूसरे साल का सोतेली 
होना । 


लेकिन साथ के गीत में नारी-हृदय की वब्यथा के एक और 
५ ष्े के रे 

कारण का वर्णन किया गया हैं, और वह हैं अपने पति के द्वारा 
दूसरा विवाद्द रचाने की घुन ! 

खोकगीतों की दुनिया में उसका यह दुःख “सोतिया साल 
के दुःख” के माम से प्रसिद्ध रहा है । 

साथ ही, इसमें रनु के माध्यम से स्त्री के, स्त्री के प्रति, 
प्यार का भी अत्यन्त ही सजीव वर्णन है--- 


सासरो छोड़यो देवी दूर, पीयर मेढों रोपियो जी। 
तांबा खण्या रे तकाव, अमरित श्रम्बों मवरियों जी ॥ 
रनुबाई हुआ परिहार, वहा रड़5 सासर-वासेण जी । 
की थारो पीयर दूर, की थारी सासू सौतेली जी। 
नई म्हारों पीयर दूर, नई म्हारी सासू सोतेली जी। 
हम पर “सऊक को साल, ते गुण रड़ड सासरवासेण जी ॥। 
हें थारो “सऊक को साल, बाँक घर पालणों 
भुजाड़सां जी । 


अर्थ--एक दिव रन्ु अपने ससुराल से दूर मेके में ठहरी हुईं है। 
सुन्दर तालाब का किनारा था, और पास ही अख्ठत की तरह 
स्वादिष्ट भ्राम्रवृत्त मौरे हुए थे । 


च्ै 
जब निसाड़ गाता है... [ १७१ 
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यहीं, एक दिन रसु जब पानी भरने के लिये निकली तो 
उसने देखा कि एक ससुराल-वासिन बहू रो रही है । 

उसने पूछा कि “हे बद्दधिन! क्‍या तुम्हारा पीहर दूर है? या 
तुम्दारी सास सौतेली हे।” 

वह वोल्ी--“न तो मेरा पीहर दूर है, और न सास हो 
सौतेद्ली द्े। मेरे रोने का कारण तो यह है कि यह वर्ष हम 
पर सौत का साल बनकर आया है।” 

सुनते द्वी रजु ने कहा--“दे बहिन! रो मत। में बाँर के 
यहाँ भी कूला झुलवा दगी, ओर इस तरह तुम्हारे “सौत 
के साल के संकट” को टाल दंगी।” 


मई 
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बसी जली क्‍ल्‍ी 3 वध ता तन मतई, 


श्रगार गीत 


लोकगीतों की एक एक बहू के चित्रण पर रीवि-काल 
की सो सौ सुम्धायें, खंडितायं और धीरायें निद्धावर की जा 
सकती हैं | क्‍योंकि ये निरलंकार होने पर भी प्राणमयी है 
और वे अल्लंकारों के लद़ी होकर भी निष्पाण हैं। 


हिन्दी साहित्य की भूमिका/१३० 
श्री आचाय॑ हजारीप्रसाद द्विवेदी 


जब निमाइ गाता है [ ३७३ 
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जिसझा घर दूर, और घागर भारी है। 


जिस तश्ह वर्षा में मयूर ओर सफलता की आशा में आदमा 
का मन-सयूर नाच उठता है, उसी तरह आवन्द और डल्लास के 
जो में स्त्रियों के हारा जमकर न॒त्य श्रौर गीत का आयोजन 
होता आया है। हु 

चादे बच्चे का जन्म हो, या कन्या का लग्न, रास गर्बा का 
उत्सव हो, पूजा-अलुष्ठान का ब्त, थे सब नृत्य गीत के बिना 
खाली हैं। इसमें गनगौर का त्यौहार तो मानो सब का अग्रणी 
बनकर आता है। इसे यदि नृत्य गीतों का त्यौहार कहें तो भी 
अत्युक्ति नहीं । 

इन दिनों रित्रियों के सुमधुर कण्ठ से निकले गीत के बोलों के 
साथ जब हाथ की ताली और पाँव के ठुमके की लय पर सामूहिक 
नृत्य का समारोह चलता है, तब धरती भी मानो उसके स्वर में 
स्वर मिलाये, नाचती-गाती सी ग्रढ्गीत होती है। 

देखिये, आनंद और उल्लास के ऐसे ही छणों में पावी भरने 
के लिये जाने से इन्कार करने वाली इस युवती की शिकायत कितनी 
सच्ची ट्ठ | 

उसका कहना है-- 

घोड़ी वठी न5 धणियेरजी आया, रनुबाई कर$ 

सिगार हो चंदा 

कसी भरी लाऊं जम ना को पाशी, 

घर म्हारो दूर घागर म्हारी भारी, 

घादी चढ़ी हाऊ हारी हो चंदा 

कसी भरी लाऊं जमुना को पाणी | 
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अर्थ-घोड़ी पर बेठकर पतिदेव आये, और में ऋज्ञार कर रही हूँ । 
अब में किस तरद्द जमुना का पानी भर कर लाईएँ 
मेरा घर दूर, और घागर भारी है, 
और इस घाटी को चढ़ चढ़कर तो में हार चुकी हूँ । 
अब में किस तरह जमुनाजी का पानी भर कर लाऊँ, 
मेरा घर दूर और घागर भारी है। 


दा 


े 
जब निमाड़ गाता हे... [ ३७५ 


रपट फटी कटीफली फटी नी जि 





जिसे पानी +रने में नजर छगने का अन्देशा है। 


इन नुत्य-गीतों में आनंद और उतलास ही नहीं, नारी की 
नाजक मिजाजी का भी शअ्र॒त्यंत ही सजीव चित्रण हुआ है। इनमें 
एक ओर यदि किसी युवती को पानी भरने जाने में घागर के 
भारी होने की शिकायत है, तो किसी को यम्रुना के दूर होने की। 
जरा इस युवती को इस कुय्य से पानी भरने जाने से इस लिये 
इन्कार है कि यहाँ डसे नजर लग जाने का अन्देशा है। नजर लग 
जाने का? जी बहीं, हवा ब्रग जाने का भी-- 


कुवां पाणी कसी जाऊ रे, नजर लग जाये। 
नजर लगी जाय, हवा लगी जाय ॥| 

म्हारा साहेबजी का बाग घणा छें, 

फूलड़ा तोड़ण कसी जाऊ रे, नजर लगी जाये। 
म्हारा साहेबजी का कुवां घणा छें, 

पाणी भरणा कसी जाऊं रे, नजर लगी जाय । 
नजर लगी जाय, हवा लगी जाय ॥ 


श्र्थ-में कुये से पादी भरने केसे जाऊँ, मुझे नजर लग जायेगी। 

नजर लग जायेगी। श्रजी हाँ! हवा छ्वग जायेगी ॥ 

मेरे प्रिथतम के बगीचे बहुत हें, 

लेकिन में फूल्न चुनने केसे जाऊँ, बजर लग जायेगी। 

नजर लग जायेगी। अजी हो ! हवा छग जायेगी । 

मेरे प्रियवम के कुये बहुत से हें, 

सेकिन में पानी लेने कैसे जाऊं, नज़र लग जायेगी।। 

नज़र लग ज्ञायेगी। अजी हाँ! हवा रकूग जायेगी ॥ 
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टधीजीजीजीनीडीजजाड-ीजी जि जी जी जी जी जीजा जी करत पट 


जिसे गेहूं काटने बाने से इन्कार है ! 


यह युवती गेहूं काटने के बजाय घर का कोई-सा भी काम 
करने के लिये तैयार है। जरा इसकी बात भी सुन लीजिये ! 


गहू काटण नहीं जाऊं रे साहेबजी, गेह काटण नहीं जाऊ। 
गेह काटण म्हारी भोजाई ख5 भेजो, 

उनकी रसोई हम रांधा साहेबजी, गेहू काटण नहीं जाऊं। 
गेह काटण म्हारी देराणो ख5 भेजो, 

उनको पाणी हम भरां सहेबजी, गेहूं काटण नही जाऊं। 
गेहूं काटणा म्हारी सौत5 भेजो, 

हम सेजां हम सोवां साहैब जी, गंह काव्ण नही जाऊ । 


अर्थ-मैं गेहूं काटने नहीं जाऊँगी, हे प्रिय ! में गेह काटने नहीं जाऊँगी। 
गेहूँ काटने के लिये मेरी भोजी को भेज दो, 
में उनके हिस्से की रसोई बना लूंगी, लेकिन गेहूं काटने नहीं 
आउंँगी । 
गेहूं काइने के लिये मेरी देवरानी को भेज दो, 
में उसके हिस्से का पानी भर लगी, लेकिन गेहू काटने नहीं 
जाऊँगी । 


अंत में वह सोत पर मघुले घुटकी लेते हुए कहती है-- 
गेहूँ काटने के लिये मेरी सौत को भेज दो, 
में उसकी सेज पर सोये रहूँगी, लेकिन गेहूँ काटने नहीं जाऊं गे । 


हट डा 
हे 


जब निमाढ़ गाता है .. हज 
सील शीशीशीशीशीशीशीशीली 02002 > शीश शशि की , 


मेरे गहने चन्द्रमा के प्रकाश में बनाना। 





जता री री जल नी जीबी ली -ी जी ली जी 


इस गीत में एक नवयुवति सोनी से श्राग्रह करती है कि वह उसके 
गहने चन्द्रमा के प्रकाश में ही बनाये, कारण उसका पति उन्हें रात 
में ही निरखने वाला है। कैसी सुहावनी मनुहार है। 

इसमें चन्द्रमा की कान्ति, गहनों की उज्ज्वल आभा, और 
दिये की ज्योति के साथ निरखने वाले पति के निमंत्र प्यार का 
अद्भुत समन्वय साधा गया है। 

इसकी पहली पंक्ति केवल सौन्दर्य के प्रतीक के रूप में चलती है। 

नीछो तरबूजी केतरो सुहावणों लग5 

तागली जो घड़जे सोनी भाई, चांद का उजाठ5 

परण्यो निरख5 दिवला री जोत। 

नीछो तरबूजो केतरों सुहावणो लग$ 

हार जो घड़जे सोनी भाई चांद का उजाछ 

परण्यो निरख5 दिवला री जोत । 

नीछो तरबूजो केतरो सुहावणो लग$ 
अर्थ-नीला तरबूजा किठना सुदहावना लग रहा है। 

मेरी वागली को है सोनी भाई, चन्द्रमा के प्रकाश में बनाना 

मेरे प्रियतम उसे दिये के उज़ाले रात में ही निरखने वात्ते हैं। 

नीला तरबूजा कितना सुद्दावना लग रहा है। 

मेरे हार को दे सोनी भाई, चन्द्रमा के प्रकाश में बनाना 

मेरे प्रियवस डसे दिये के उजाले रात में ही निरखने वाले हैं। 

मीला तरवूजा कितना सुहावना लग रहा है। 


तर 
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तुम्हारे आधरूषणों का रंग उजला है, ओर भेरे 
अयतम का स्वभाव रंगीन । 


जैसे ही रूदंग पर थाप पड़ती है, नृत्य करने वाली थुचती 
के पेर थिरकने लगते हैं। जब वह नृत्य में तन्‍न्मय होती दै, दो 
उसके अंग-प्रत्यंग ही नहीं, आमूषण भी नृत्य करने लगते हैं। 

देखिये, फांझ और सुदंग के स्वर के साथ नृत्य करने वाली 
इस युवती के गले का हार किस कदर बेतरतीब से हिल-डुलकर 
सबका ध्यान आकर्षित करता है। 

वह युवती स्वयम्‌ तो नृत्य में संलग्न है, लेकिन साथ ही अपनी 
सह्देलियों को सावधान भी करते जा रही है कि तुम मेरी गली में 
मत आया करो, कारण तुम्हारे आभूषणों का रंग जरा उजला है, ओर 
मेरे प्रियववम का स्वभाव जरा रंगीन-- 


भांभ वाज5 मिरधिग वाज$, म्हारो हार हिलोछा लेय । 
श्रसर वाब्दई छोरी हो, तू म्हारोी गली मत आ्राव । 
थारी बेसर छे भहछ॒कणई, म्हारा प्रभुजी को खोटो 
स्वभाव ॥ 
एूृस्ती वारुई छोरी हो, तू म्हारी गली मत आव। 
थारी तूसी छे भकछकणई, म्हारा प्रभुजी को खोटो 
स्वभाव ॥। 
अर्थ-ह्लंछ बज रही है, झदंग बज रही है, 


और मेरे गले का हार हिलोर ले रहा दे। 
झो बेतर वाली लड़की, तू मेरी गली में समत्त आया कर 


जब निमाह गाता हैं .. [ १७६ 


फिट जीती जीजस। 








खीरी सीजीिजीए ली >रीि-जो-जी 


देख, तेरी बेसर जरा चमकने वाली हैं, और मेरे स्वामी का 
स्वभाव जरा रंगीन । 
गो तूसी बाली लड़की, तू मेरी गली मे मत आया कर 


तेरी तूमी जरा चमकने वाली है, ओर मेरे स्वामी का स्वभाव 
जरा रंगीन । 


॥९/ : 
ड़ 
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जिसे सुहावना शरद ग्रिय है ! 


यह भी एक नृत्य-गीत है। इसमें एक युवती शरद ऋनु के 
प्रति अपने आकर्षण का कारण बताते हुए कहती है--. 


अमुक भाई वाकूई ख5 राखड़ी भरात, 

पिया हमख5 ते राखड़ी घड़ई देव, अ्सी गरमी से । 
उंडारई सेज पिया मोह न सुह्ाये, 

जुदा जुदा पलग सुक्कई देव, असी गरमी से । 
चोमासा की सेज पिया मोहे न सुहाये, 

पिया हमख5 से पियर पहुचई देव, असी गरमी से। 
स्थाव्ठा की सेज पिया बहुत रसाँब्ठई, 

पिया हमख5 ते हिया से लगई लेव, इनी गरमी से। 


अर्थ-अम्ुक भाई की पत्नी को ता राखड़ी का शौक है, 
हे प्रिय, सुझभे भी एक राखड़ी घड़वा दो, 
इस गरमभी से तो में ऊब चुकी । 
गरमी की सेज हे प्रिय ! मुझे नहीं सुहाती, 
हमें तो अलग अलग पन्नंग डल्नवा दो, 
हूस गरमी से तो में ऊब चुकी । 
चौमासे की सेज्र हे प्रिय ! मुझे नहीं सुहाती, 
हमें तो अपने मेके पहुँचा दो, 
इस गरमी से तो में ऊब चुकी । 
जाड़े की सेज हे प्रिय ! बहुत ही रसीत्वी है, 
इसमें तो मुभे अपने हृदय से लगा लो, 
इस गरसी से तो में ऊब चुकी 
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है मृगनयनी ! 


जिस तरह आभूषण के बिना नारी और नारी के बिना काध्य 
सूना दे, उसी तरह शज्भार के बिना साहित्य सूना है। 


नारी को थदि काव्य की आत्मा कहें तो, काव्य साहित्य की 
श्रात्मा है। और श्ज्ञार उसका सॉदर्य-प्रसाधन। यही वजह है कि 
जिससे नारी को लेकर प्रचुर श्ड्वार साहित्य की रूष्टि हुईं है। 


लेकिन एक ओर जहाँ संस्कृत साहित्य नारी के उद्दासम चित्रण 
झोर हिन्दी साहित्य डसके नख-शिख वर्णन में उलमा है. वहाँ लोक - 
साहित्य में स॒च््म प्रतीकों के सहारे श्ज्वार का ऐसा निरूपण किया 
गया है कि, जिसे विवाह जेसे मांगलिक कारों के अचसर भी स्त्रियों 
के द्वारा स्वच्छुदृतापूचक गाया जा सके। इनकी विशेषता इनके 
वासनाजन्य अश्लील चित्रण से परे ग्राहस्थिक जीवन के निमेल 
प्यार के चिन्न संजोने में हैें। 

देखिये, इस गीत में महज गहनों के माध्यम से श्ज्धार किस कदर 
निखरा है । 

बात यह होती दे कि विवाह की पहली रात पति अ्रपनी 
पत्नी से कहता है कि हे श्रिये, तुम्हारे गहने मेरे शरीर में गड़ते हैं । 
तुम इन्हें निकालकर एक ओर रख दो, फिर पहन लेना, बस इतनी सी 
बात के जरिय्रे प्रगाढ़ आलिंगन का कैसा सजीव चित्र संजोया गया दै। 


“धारा माथा की बिदी-म्हारा कपाकू ख5 लग5 । 
बिन्दी हेड़ डब्बी मेक, फिरी पेरजे वो मिरगा नयनी || 
थारा माथा की बेसर म्हारी दाड़ी म5 लग5। 

बेसर हेड डब्बी मेंछ, फिरी पेरजे वो मिरगा नयनी ॥ 
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थारा गड़ा की तागली म्हारी छाती म5 लग5। 
तागली हेड़ खूटी मेकू, फिरी पेरजे ओ मिरगा नयनी ॥। 
थारा हाथ का बाजूबन्द म्हारी, पुट म5 लग5। 
बाजूबन्द हेड़ भ्राव्ठ5 मेछू, फिरी पेरजे ओ मिरगा नयनी ॥ 
थारी कड़ी को कदरा, म्हारी कम्मर म5 लग5 | 

कदरो हेड़ उस्य5 गरेछ पिरी पेरजे ओ मिरगा नयनी ॥ 
थारा पांय का कड़ा म्ट्वारा पाये मई लग$। 

कड़ा हेड़ पायत5 मेक, फिरी पेरजे औज्ओो मिरगा नयनी ।। 


अर्थे पति कहता दै “हे प्रिये तुम्हारे माथे की टिकुली मेरे कपाल 
से छग रही है। टिकुली निकाल डालो डिब्बी में रख दो, फिर 
पहन लेना दे स्ग नयनी |?! 

तुम्हारे सिर की बेसर सेरी दाढ़ी में लग रही, बेखर निकाल 
डालो डिब्बी में रख दो, फिर पहन लेना हे झुगनयनी । 

इसके बाद उसकी तीसरी शिकायत होती दै-- 


तुम्हारे गले की हंसली मेरी छाती से लग रही है, अतएव हंसली 
निकल डालो; खूंटी पर रख दो, फिर पहन लेना हे श्वगनयनी । 

तुम्हारे हाथ के बाजूबन्द मेरी पीठ में क्ग रहे हैं। अतएव 
बाजूबन्द निकाल डालो, ताक में रख दो; फिर पहन लेना है झुग- 
नयनी । 

झौर वह कहता जाता है-- 


तुम्हारी कमर का कदोरा मेरी कमर से लग रहा है अतएव 
कदोरा निकाल डालों, सिरहाने रख दो, फिर पद्दन लेना है झुगनयनी । 
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तुम्हारे पाँवों के कड़े मेरे पाँवों में लग रहे हैं अतएव कड़े निकाल 
डालो, पेताने में रख लो, फिर पहन लेना दे सरूगनयनी। 


इसमें पत्षि-पत्नी जितने नजदीक आते हैं गहनों को भी उतने 
ही नजदीक, खूंटी या ताक के बजाय सिरहाने या पेताने रखने पर 
राजी होते जाते हैं और यूं गीत की कड़ियाँ एक दूसरे में खो 


जाती हें। 


मे 
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कोई भूखे मत रहना जी! 


लोकगीतों में ननदोई को लेकर कभी अत्यन्त ही मधुर विनोद 
सेजोया गया दे। देखिये, इस गीत में, ननदोंई के मेहमान होकर 
आने पर उनका किस तरह र॑ंगीच स्वागत किय। जाता है इसका 
भी वर्णान सुनिये -- 


एक गह की मन5 रो बाई 

ओम5 नणंद जिमाड़ी, श्रोत5 नणदई जिमाड़या, 
तीजा पोरया-पारई, चौथी साक्ठा-हेली, 
भूक्‍्या रहेजो मती ' 


एक डाडा की मन5 फोपड़ी बधाड़ी। 

ओम5 नणंद बठाड़ी, ओमड नशणादई बढठाड़या, 
ग्राक्ा पोरया-पारई, चोथी साव्ठा-हेली 
घाम5 मरजो मती ! 


एक ईस की मन5 खाट बनाड़ी। 

ग्रोपर नणद सोवाड़ी, ओपर नणदई सोवाड़या, 
तीजा पोरया-पारई, चोथी साक्का-हेली, 

भुई मं5 सोवजो मती ! 

एक पृणी की मन5 गोदड़ी बनाड़ी। 

गओख5 नणद वढ़ाई, ओख5$ नणदई बढ़ाई, 
तीजा पोर॒या-पारई, चौथी साका-हेली, 

ठंड5 मरजो मती ! 


म्हारा प्यारा नणदोई ! ! 


जब निमाड़ गाता है... ला 
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अर्थ-एक गेहे की मेंने रोटी बनाई। 
उसमें ननंद को जिसाया, उसमें ननदोई को जिमाया, 
उनके लड़के-बच्चों को जिमाया, श्रोर डनकी सालाहेली को भी, 
कोई भूखें मत रहना जी ! 
एक लकड़ी की मेंने ऋॉपड़ी बनाई। 
उसमें ननंद को बेंठाया, उसमें ननदोई को बेठाया, 
उनके लड़के-बच्चों को बेठाया, ओर उनकी साल!हेली को भी, 
कोई धूप मत सहना जी ! 


एक ईस की मेंने खटिया बनाई। 

उस पर ननंद को सुलाया, उस पर ननदोई को सुलाया, 
उनके लड़के-बच्चों को सुलाया, और उनकी सालाहेली को भी, 
कोई जमीन पर मत सोना जी ! 

एक पौनी की मेंने रजाई बनाई, 

उसे ननंद्‌ को डढ़ाया, उसे ननदोई को उढ़ाया, 

उनके लड़के बच्चों को उढ़ाया, और उनकी साल्लाद्देली को भी, 
कोई ठंड मत सहना जी ! 


जी, मेरे प्यारे ननदोई !! 
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जब पत्नी के हारा पति को बलाया जाता है। 


विनोद जीवन की झनिवाय शत है। इस गीत में, पति-पत्नी के 
बीच चलने वाले एक शिष्ट विनोद की मकाँकी देखिये। 

बात यह द्वोती हे कि जिन दिनों पत्नी को बच्चा होनेवातला 
रहता है, उन्हीं दिनों उसके पति को किसी झावश्यक काय से दूर 
के गाँव जाना पढ़ता है। वहाँ से लोटने पर उन्हें अपने यहाँ का 
वातावरण कुछ ऐसे लगता दे मानो उनके यहाँ बच्चा हो चुका। 
अतएवथ वे सहज ढंग से अपनी पत्नी से पूछते हैं कि “ हे प्रिय ! 
तुमने किसे जन्म दिया है ??! 

इस पर जिस मजे के ढेँग से उनकी पत्नी उन्हें बनाती है उसका 
आनन्द लीजिये ।+--- 


चतुर साहेबजी गोह्यापर आया, 

तो गोह्या पर सुण्यों जंगी ढोल हो, 
गोरी तुन5 काई हो जायो ॥ 

आ्रापणा गाँव मध5्याव हो मांडयो, 

ते गुण वाज5 जंगी ढोल हो, 
पियाजी मन5 कई नो जायो ॥। 

चतुर साहेबजी पनघट पर आया, 

पनघट पर देखी पाणी-रेल हो, 
गोरी तुन5 काई हो जायो॥ 

सावन भादों को मेहलो स्रो बरस्यो, 

ते गुण आई पाणी-रेल हो, 
पियाजी मन5 कई नी जायो ॥ 


कै 
जब नि्माद गाता ह..« [ ६८७ 


चतुर साहेबजी गांव मं5 आया, 
गांव मं5 उड़ड अबीर गूलाल हो, 
गरी तुन5 काई हो जायो॥ 


आपणा गांव मं5 मारुजी होकूई सी खेल्या, 
ते गुण उड़5 अबीर गुलाल हो, 
पियाजी मनं5 कई नी जायो॥। 


चतुर साहेबजी सेरी मं5 आया, 
सेरी मं5 आव5$ आजू वास हो, 
गोरी तुन5 काई हो जायो ॥ 


आपणी सासूजी को पेट हो दुख5, 
ते गुण आव5 आजू वास हो, 
पियाजी मन5 कई नी जायो ॥ 


चतुर साहेबजी आंगणा भं5 आया, 
आंगण। मं5 आव5 सोंठ वास हो, 
गोरी तुन5 काई हो जायो ॥ 
अपणा भाभीजी को माथों हो दुख5 
ते गुण आव$ सोंठ वास हो, 
पियाजी मनं5 कई नी जायो ॥ 


चतुर साहेबजी कोठरी मं5 आया, 
पलग पर खेल5 नानो बाछ्ठ हो, 
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हम तो हारिया, पियाजी तुम जीतिया, 
बोल्या ते वचन संभाष्ठो, 
पियाजी हमन5 लाल हो जायो || 
अर्थ-जब उसके सयाने पति गोदे पर आये, तो उन्होंने गोदे पर 
जंगी ढोल की आ्रवाज सुनी। अतएवं उन्होंने अपनी पत्नी से 
पृद्धा कि हे प्रिये, तुमने किसे जन्म दिया है? पुत्र को, या 
कन्या को ? 


इस पर पत्नी बोली, हे प्रिय, आप कसी बात कर रहे हैं, 
अपने गाँव में विचाह हो रहा है, इसी लिये आपने जंगी ढोल 
की आवाज सुनी | मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। 

जब टसके सयाने पति पनघट पर आये, तो उन्होंने पनघट 
तक पानी की लाइन बहते हुए देखी थी अतएव पूढा, हे 
व्रिये, तुमने किसे जन्म दिया है ? 


अत्यन्त ही सहज ढंग से वह बोली, हे प्रिय, सावन-भादव 

की तरह आज कुछ पानी-सा बरस गया था, इसी से वह बह 

निकला होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआा है। 

उसके चतुर पति जब गाँव में आये, तो उन्होंने गाँव में 

अबीर और गुलाल डड़ते हुए देखा था, अतएव पूछा कि है 

श्रिये, तुमने किसे जन्म दिया है? 

तनिक सुस्कराकर वह बोली, आज अपने गाँव वालों के मन 

में कुछ होली-सी खेलने की श्रा गईं थी, इसी लिये श्रबीर 

ओर गुलाल उड्य रहे हैं। मुके जो कुछ भी नहीं 

हुआ दे । 

उसके चतुर पति जब गली में आये थे वो उन्हें गली में 
आअववबाइत को गनन्‍्य आई | थी; 
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अतएव पूछा कि हे भिये तुमने किसे जन्म दिया 
वह बोली, मेरी सास के पेट में आज तनि था 
इसी लिये आपको अजवाइन की गन्ध ञआआाई होगी। सुरू तो 
कुछ भी नहीं हुआ हे। 


3 
8 
दु 


उसके चतुर पति जब आंगन में आये, तो आंग्न में डन्‍्ह सोठ 
की गन्ध आईं थी। अठएव पूछा, है प्रिये ! सच सच 
बताओ तुमने किसे जन्‍म दिया है? 

वह बोली, अपनी भाभी के सिर में आज कुछ दद-ला हो 
रहा था, इसी लिये आपको सोंठ की गनन्‍्ध आई होगी। 
मुझ तो कुछ भी नहीं हुआ है। , 


अपनी शंकाशों का इतना! स्पष्ट समाधान पाकर जब उसके 
पति ने कमरे में पाँव रखा, तो देखा कि वहाँ पत्नंग' पर 
एक ननन्‍्हा-सा बच्चा खेल रहा था ! 


अतएव हर्षातिरिक से चिल्लाते हुए वे बोले-“हे मेरी गौरवर्_ 
प्रिये ! तुमने मुझे व्यर्थ ही बनाया। देखो, तुम सुरू से मूठ 
बोली हो !?? 


इस पर, खिलखिलाकर हंसते हुए परनी बोंली-हे प्रिय; 
हमारी हार, किन्तु आपकी जीत हुई है। लेकिन अपने दिये 
वचन निभाइयेगा। 


आपने कहा था कि यदि मुझे कन्या हुईं तो श्राप नाराज 
सह की 4 ३ की 
होगे। और यदि पुत्र हुआ, तो उपहारों से ढंक देंगे।सो 
लाइये उपहार । 

सुनिये, हमने पुत्र को जन्म दिया है !” 

और दोनो खिलखिल्लाकर हंस पढ़े !!! 
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छोरी एवम बच्ची के गीत 


हमारे अलंकार-शास्त्रों में नो रसों का उद्लेख दे, पर लोरियों 
में जो रस प्राप्त होता है वह शास्त्रोक्‍्त रसों के अंतर्गत नहीं है। 
अभी अभी जोती हुई जमीन से जो गंघ निकलती है या शिशु के 
नवनीत कोमल देह से, जो स्नेह को जबाल देनेलाली गंध है, 
उसे फूल, चंदन, गुलज्नालजल, इत्र या छूप की गंध के साथ, एक 
»णी में रखा नहीं जा सकता। सभी सुगंधों के मुकाबले में, 
उसमें एुरू अपूबवे आदिमता है उसी प्रकार ल्लोरियों में एक आदिम 
रुफुमारिता है। जिसको मथुरता को बाल्य-रस नाम दिया जा 
सकता है । 


“श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


जब निमाड गाता है... | १६१ 


विडिया का विवाह ! 


यह एक बच्चों का लोरी-गीत है। ये गीत छोटे-छोटे बच्चों 
के समझने ल्ञायक तुक-बन्दियों में लिखे गये हें। बच्चों को खेलने 
श्रौर समझाने के लिये हमारे पूर्वजों ने कन्रिम खिलोनों की अपेक्ता 
सजीव पत्तियों का ही उपयोग करना अ्रधिक डचित समझा । “चंचल, 
सुन्दर पक्षियों? और “बच्चो? में बहुत दूर तक साम्य भी रहा है। 

“बुप हो जा? और “स्लो जा” की टेक को लेकर ये गीत शुरू 
होते, और अनेकों बार दुह्राये जाकर इसी टेक में लय हो जाते 
हैं। इनमें से कुछ का आनन्द आप भी ल्लीजिये। देखिये, एक 
गीत है-- 

हात रे भाई रे ! 

नाना की मांय पाणी ख5 गई, घर म5 कुतरा कोंडी गई । 

कुतरा भूकसे होव्दई पर, नानो म्हारो सोवसे भकोई पर। 

ग्रावो चिड़ीबाई दोड़ करी, नानो म्हारो सोवसे सौड़ करी । 

आदो चिड़ीबाई परात म5, नानो घ्हारो जासे बरात मं5। 

आावों चिड़ीबाई करू थारो याव, कथील को मंदड़ो 

न जुरुग को हार 

बाजरा को खीचड़ोी न$ मसूर को दारू, आवो चिड़ीवाई 

करूं थारो याव । 

हात रे भाई रे ! 


अर्थ-है बच्चे ! चुप हो जा, और सो जा ! 


बच्चे की माँ पानी को गई हे, 
और घर में कुत्त बन्द कर गईं है। 
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' कुत्त होली पर भूकंगे, 
ओर मेरा बच्चा कोली में सोवेगा। 
ओ चिड़िया बहन ! दौोड़कर आ जावो, मेरा बच्चा ओद्कर 
सोचेगा । 
ओ चिड़िया बहन ! परात थाली) में आ जावो, 
मेरा बच्चा बारात में जायेगा। 
आओ चिड़िया बहन : में तुम्हारा विवाह कर दूर 
कथील अंगूठी और जुरुग का द्वार बनवा दुँगी। 
ओर बाजरे की खिचड़ी के साथ मसूर की दाल भी दँगी, 
दे चिड़िया बहन ! आओ, में तुम्हारा विवाह कर दँगी। 


हे बच्चे ! चुप हो जा, झोर सो जा !! 


23 
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बच्चा राजा 


बच्चा अपने सन का राजा होता है। इस गीत में, एक ऐसे 
हो राजा बच्चे को कहानी सुनिये-- 


तानो म्हारो, नानो म्हारो करती थी, घींव घड़ा 
म5 भरती थी। 

घीव का घड़ान कोरा छे, नाना का मामाजी गोरा छे। 
नानो म्हारो जीम5 तव5 कसो करों, अम्बा रोटी रस5 करां। 
रस मं5 पड़ी गयो काकरियो, नाना का मामाजी ठाकरियो । 
ठाठ करड, ठकराई कर$, नानो म्हारो बठी न5 राज कर । 
राज करी नं) परवार5 नी, नाना की मांय घवाड़5 नी । 
हात रे भाई रे ! 


अर्थ-माँ, मेरा बच्चा-मेरा बच्चा करती जाती थी, 
और घड़े में घी भरती जाती थी। 
घी का घड़ा कोरा था, 
ओर बच्चे के मामाजी गोरे थे। 
जब मेरा बच्चा भोजन करेगा, तब में क्या करूगी !? 
रोटी के साथ आम का मीठा रस बनाऊंगी। 
रस में कंकर गिर गया, 
और बच्चे के मामाजी ठाकुर बन गये। 
वे ठाठ करेंगे, तभी ठकुराई करेंगे, 
लेकिन मेरा बच्चा तो घर बेठे राज्य करेगा। 
वह राज्य-काय से निष्त्त हुआ नहीं, 
कि माँ ने दूध पिल्लाया नहीं! 
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ईंसी और आंब 
यह गीत बच्चों के स्वभाव से सम्जन्ब्रित हेँ। बच्चों के लिये 
रोना ओर हँसना दो चुब्की की बात है । जरा कोई ढंगले बोल 
दिया, कि हँस देंगे। किन्तु जटाँ किसी की श्राँखों में टेढ़ दिखी, 
कि रोते देर न लगेगी। उनकी हंसी तो सुन्दर होती ही है, रोना 
भी कम सुन्दर नहीं होता। एक, एव्चों के खेल्ल बड़े मज़ेदार होते 
हैं । देखिये-- 
नाना म्हारा का ठमवंया पांय, 
ठम्मुक ठमक भाई वाड़ी मऊ जाय | 
वाड़ी म5 का वनफछ तोड़ी तोड़ी खाय, 
एतरा मठ आई गई माछेण भांय । 
माकछ्केण माय न5 छोड़ई लिया फगा न भूल, 
रड़5 कुढ़5 रे म्हारों वानो भाई। 
रस्ता म5 मिली गई भज्ा मांय, 
क्यों रड$ रे सहारा नाना भाई। 
नाता भाई न तोड़ों लिया कमछ का फूल, 
माछेण मांय न5 छाड़ई लिया झूगा न भूल । 
ले वो, माछेण मांव, थारा कमक्क का फूल, 
द5 सहारा नाता का झगा न5 भूल । 
अर्थ-:र_रे बच्चे के बन्‍्हें-यनन्‍्दे पाँच हैं। 
आर वह अपने नन्‍्हें-नन्‍्दें पाँवों से बाढ़ों में जाया ह। 
और बाड़ी में के वनफ़ल्लों को तोड़-तोइफर खाता हैे। 
 इलते में मालन माँ झा जाती ह॥। 


री #ि- हट 
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ओर मालन माँ उसके रूगा और टोपी दीन लेती है। 

ओर मेरा नन्‍हा बच्चा रोने कल्षपने लगता है। 

रास्ते में उसे भूआ साँ मित्र जाती है। 

और पूछती द्वे कि है मेरे बच्चे ! तू क्‍यों रो रहा है? 
लेकिन भेरा बच्चा क्‍या जवाब दे ! 

मेरे बच्चे ने तो सिफ कमल के फल वोड़े हैं। 

लेकिन सालन माँ ने तो उसका झगा और भूल ही छीन 
लिया हे । 


ओ मालन माँ! तू अपने कमल के फूल वापिस ले ले, 
श्रौर सेरे बच्चे के कगा और ऋूल लौटा दे ! 


अर 
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सांझ, फूल और बच्चे 


कुंआर के महीने जब बादल हटने लगते, संध्याएँ रंगीन हो 
उतरती, और खेतों-ललिहानों तक की बागुड़ो पर फूल खिल 5 
हैं तब फूलों की तरह सुकुसार बच्चियों के द्वारा, निसाड़ में “सांः 
फूली'”? का ब्रत मनाया जाता है। 


इसमें श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक, बच्चियों 

द्वारा, घर की दीवार के एक हिस्से को ल्लीपकर, उस पर, प्रकति 
सहज उपादान गोबर से, संजादेवी ओर चांद-लय आदि की विपभि 
आऊतियाँ बनाई जाती हैं। जेसे जेसे तिथियाँ बढती जाती हें, बे 
वैसे दहन आकतियों की संख्या बढ़ती जाबी ६, और यूं अमावरः 
के दिन ये भित्तिचित्र सम्पूणता प्राप्त कर लेते हैं। प्रतिदिन सन 
के समय फूलों की रंग बिरंगी पंखुड़ियों से इन्हं सजाया जाता 
संवारा जाता हैं, ओर सुकोमल पंखुड़ियों से ही इनकी पूजा-श्रच॑ः 
गी की जाती हैं। 


सनन्‍्ध्या के उतरते क्ुटपुटे में जब इन पंखुडियों से सजी ओर 
गोबर से बनी आक्ृतियों के सन्मुख, नन्‍हीं बालिकाओं के द्वारा 
दीप संजो दिये जाते हैं वो ऐसे प्रतीत होता है मानो बच्चों ६ 
स्नेह भरे अनुरोध से रीकफर संजा स्वयम्‌ रंग-बिरंगी किरणों के 
झोढ़नी ओढ़, सुकोमल पंखुड़ियों पर चरण घर, घर के आँगन 7 
उतर आईं हो, और तब “साँक, फूल और बच्चों” का यह खेल तब तब 
चलता ग्हता है जब तक घना अन्धकार उतर कर उनमें अपने श्रपते 
घर जाने की याद न जगा दे | 


और ऐसे में गीत चलते हें-- 


जड़ निमाड़ गाता है. ०० [ १६७ 


है शी अत इक 02२ कर जम 
संजा फूली आगरा5$ माय, 
कि पूजण5$ चलो जी। 
चांद सूरज5 दुईं भाई, 
कि मीलण5 चलोजी ॥। 
कि जिनका हाथ5 सोन्‍ना की तलवार, 
कि धोछ्ठा घोड़ा पर असवार, 
कि जिनका माथ5 पचरंग पाग, 
कि जिनका गछा म5 सत्तरंग हार । 
संजा फूली आंगण5 माय, 
कि पूजण5 चलोजी । 
चांद सूरज दुई भाई, 
कि मीलण5 चलोजी ॥। 





अर्थ- सन्ध्या श्रॉगन में उतर आईं है, 
आओश्रो उसका पूजन करें। 
चाँद और सूरज दोनों भाई खड़े हें, 
आओ उनसे मिलने चले।। 
उनके हाथ में (किरणों-रूपी) सोने की तलवार है, 


ओर वे ( प्रकाशरूपी ) सफेद घोड़े पर सवार हैं, 

उनके सिर पर पचरंगी पणड़ी बंधी है, 

ओर वे अपने गले में इन्द्रधनुषी सतरंगी हार जिये हैं। 
संजा आँगन में उतर आईं है, 

आशओ्रो उसका पूजन करें । 

चाँद श्रौर सय दोनों भाई खड़े हें, 

आओ जनसे मिलने चत्ष ॥ 
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दूसरे गीत में सनन्‍्ध्या को एक कन्या के रूप में कल्पना करते 
हुए उसे अपने ससुराल जाने की याद दिलाई जाती है। 


केसी मनोरम कक्पना है सन्ध्या के आँगन-खरूपी सेके से रात्रि- 
रूपी ससुराज जाने की ! गीत ह--- 


तम तो जाओो संजा बेश सासर5। 
तुम्हारा सासर$ सी, 

हत्थी भी आया, घोड़ा भी आया, 
पालकी भी आई, म्याना भी आया, 
तुम तो जाओ्ो संजा बेण सासर5। 


हस पर सन्ध्या कहती है-- 


हत्थी सामन5 उभाड़ो घोड़ा घुड़साल बंवाड़ो, 
पालकी छुज्जा उतारो, म्याना धाबा घराड़ो, 
हऊ तो नहीं जाऊ दादाजी सासर5। 


अर्थ- है संजा बहन ! तुम अपने ससुराल जाओ । 


देखो, तुम्हारी ससुराल से, 

हाथी भी आया है, ओर घोड़ा भी आया है, 

पालकी भी आई है, और म्याना भी आया है, 

अतएुव है संजा बहन ! तुम अपने ससुराल जाओ । 

इस पर सन्ध्या कहती है-- 

है पिताजी ! हाथी को सामने खड़ा रहने दो श्रोर घोड़े को 
घुड़साल में बंधवा दो, 


जब निमाद़ गाता है .. 
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पाल्की को छुज्जें उद्वारो, और म्याने को धाबे पर रखवा दो, 
हम तो अपने ससुराल बहीं जायंगी। 


लेकिन कुछ हो, सन्ध्या के लाल सना करने पर भी डसे 


अपनी ससुराल जाना ही द्ोता दे, और यूं राज्ि के प्रगाढ़ 
अंधकार में गीत की कड़ियाँ खो जाती हैं! 
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नंखत ; 


संजा की समाप्ति के साथ ही “नवरात्रि”? के पूरे नौ दिनों तक 
चलने वाला “नखत”” का व्रत श्रात्रा है। यह “सांजा फूली” की 
तरह सुकोमल बच्चियों का स्वष्नित्न त्योहार नहीं, वरन्‌ भविष्य में 
अच्छा पति मिलने, एम सोसभाग्य वाल्ली होने की कामना से 
श्रोतप्रोत कुवांरी कन्याओ्ं का व्रत है। शंकर-पावती की पूजा के रूप 
में इसे मान्यता दी गई दे। 

इसमें प्रतिपदा के दिन, बालिकाओं द्वारा, हाथ-प्तनी मिद्ठी से 
दो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्तियाँ क्‍या होती हैं, इसमें मिद्दी के 
एक गोले को मनुष्य की आक॒ति का स्वरूप दे दिया जाता है और 
उसमें कौड़ियाँ रख कर दो चउमकीली श्राँखें, तथा मिट्टी को कहीं 
उभसार कर और कहीं उसमें गढ़े बनाकर, नाक-कान और मुँह बना 
दिये जाते हें। 

इसके बाद कुवांर की हलकी मधुर ठण्ड के बीच, नित्य बड़ी 
सुबह उठकर, बालिकाएँ दूर-सुदूर से रंग-बिरंगे फूल चुनकर लाती 
हैं और गीत की कड़ियों के साथ उन्हें गंधकर उनसे नखत की 
पूजा की जाती है। इन गीतों में फलों के नाम के साथ, रूप-रंग 
और विशेषताओं का भ्री अत्यन्त ही सनोरम वन पिरोया होता है- 


नकलया ओ कुई, नकल्‍या श्रो कुई, 
नकलल्‍या खेली खेली आई छे, 

बाई छे, बाई फूल को हार छे। 
दडओ, जोगेण, नकलल्‍या द5, नकह्या द5, 
ग्राट गई, अठेलो लाई, 

पाट गई पटेलो लाई, 


जब निमाड़ गाता है... [ २०१ 
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दःओ, जोगेण, नकलया द5, नकलल्‍या द$। 

नकल्या ओ कुई, नकल्‍या झो कुई । 
ग्रथ-नन्हें नन्‍हें फूल, 

में फूल खेल कर आ रही हूँ। 

हे बहन ! में फूलों के हार खेल कर आ रही हूँ। 

हे योगिन बद्दिन ! तू भी सुझे फूल दे, फूल दे। 

में इस पार गई, अरम्भुक फूल लाई, 

उस पार गई, अमुक फूल लाई। 

है योगिन बहिन। तू भी मुझ फूल दे, फूल दे । 

नन्‍हें-न हें फूल, 

मे फूल खेलकर आ रही हूँ। 


जः 
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ये घोड़े तो मेरे पिताजी के हैं 


यह एक बच्चों का गीत है। इसमें, एक भाईं के द्वारा अपनी 
बहिन को लेने जाने का अत्यन्त ही स्नेहिल चित्र संजोया गया है-- 





आपकी भि क 


नातो अम्बो न5 गढ़ भझूमको, 

कुण भाई बेड़वा जाय रे। 
असा नाताडी भाई पाता, 
घोड़िला लिया हजार रे। 

गया ते श्रम्मुक गांव का घोयरड, 
व्हांका लोग भाग्या जाय रे। 
मत भागो, मल भागो, लोग न होणड$, 
हुउ छोे अम्ुक बेण को बीरो रे। 
निकव्ठों मोठी बेण भायर5ड 
बीराजी ख$ लेवो पहेचाण रे । 
ईघोड़िलो तो म्हारा बाप को, 
बठरशणा5 वाह्लो माडी-जायो रे। 


थै-छोटा-सा ऋूमरदार आम का बृक्त दै 
उसे कोन भाई बेडने के लिये जायेगा। 
ऐसे ही मेरे नन्‍्हें-ले छोटे भाई हें, 
उन्होंने हजारों घोड़े लिये और अम्रुक गाँव के गोहे पर जा पहुँचे 
उन्हें देखते ही गाँव के स्लोग भागने खगे। 
ऊन्होंने कद्दा--है भाइयो ! सत भागो, भत्ष भागों, 


जब निमाढ़ गाता है... [ २०३ 
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देखो, में तो अमुक बहिन का भाई हूँ । 

है बढ़ी बहन ! बाहर निकल्ो, 

और अपने भाई को पहिचान लो। 

और तब बहिन ने बाहर आ्राकर कहा--- 

अरे ! ये घोड़े तो मेरे पिताजी के हें, 

और उस पर बेठने वाला मेरा सहोदर भाई है !! 


नर 
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पल, रीफ नीति री री बनी भरी रीयल टी जान (रत तन 2३ ,/गग, कक 


हे चांद ! चबेना दे ! 


न जाने क्‍यों, बच्चे चाँद से गहरी आत्मीयता-सी महसूस करते 
आये हैं । यही क्‍यों, वे तो चाँद से “चन्दा-सभामा” और ““चन्दा-बाबा”?? 
का रिश्ता भी निबाहते आये हैं। 


भले ही वेज्ञानिकों के लिये चाँद खोज का विषय हो , लेकिन 
बच्चों के लिये तो वह खरगोश का निवास-स्थान रहा है। कुछ 
उसमें खड़ाऊँ का निशान देखते हैं, और कुछ अपनी ही तरह 
शरारती हिरन की उछुल-क्द। बच्चा कितना ही रोता क्‍यों न हो 
आझ्राप उसे चाँद दिखा दीजिये वह चुप हो जावेगा। कहते हैं एक 
बार बाल-कष्ण चाँद को पाने के लिये कुछ इस कदर सचलत्न डठे 
थे कि जब तक उन्हें थाह्नी के पानी में चाँद पकड़कर नहीं दिखा 
दिया गया, तब तक उन्होंने चेन नहीं ली। 


यही क्‍यों, निमाड़ के एक गीत में तो चाँद से भेंस बंधवाने 
की कल्पना की गईं है। गीत के बोल हैं-- 
“आव रे चांद, भेसी बान्ध ।” 
है वाद आओ ओर हमारी सेंस बाँध जाओ । 
दूसरे गीत में चाँद से चबेना देने को कहा गया है-- 
“चन्दा बाबा चन्दी द 
घी म5 रोटी बोहई द । 
नाना भाई ख भाव5 नी, 
न भुमका लाड़ी आवब5$ नी ।* 


अथ-हे चाँद चबेना दे, 
झौर घधी में रोटी डुबोकर दे । 


जब निमाड़ गाता है... [ २०४ 
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नवहें भाई को वह भायेगी नहीं, 
और डसकी लटलूम वधू आय्रेगी नहीं ! 


जेंसे-जेसे बच्चे की उमर बढ़ती जाती है, इन गीतों का स्वरूप 
बदलता जाता है। लेकिन सब मिल्लाकर ये गीत बच्चों की ही तरह 
शरारती, चंचल, ऊचमी, ओर बिना श्रथ वाले होते हैं। 


शरत्‌ की चाँदनी रात्र में, विजयादशमी से पूर्णिमा तक, बच्चे 
जब टोलियाँ बनाकर कुड गीत की तुकबन्दियों के साथ, डछल-कूद 
करते, घर--घर से भिक्षा माँगते हैं, वो कुछ ऐसे लगता है 
मानो पहाड़ी करने की तरह छुन्दों के उतार-चढ़ाब पर जिन्दगी 
लहरा रही हो, उस समय का एक गीत है-- 


“तही नद्दी दिया बढू5 रे, काई जनावर जाय, 


हरणी को पिलको ढोर चरावण जाय। 
ला भ माय बकेड़ी ।” 


अर्थ-नदी के किनारे-किनारे यह कौन-सा जानवर जा रहा दै। 

ये किसकी आँखें चमक रही हैं। 

अरे, यह तो हरिन का बच्चा मवेशियाँ चराने जा रहा है। 
हे मा! भिक्षा दे। 


९ 
दूसरा गीत है-- 


“नाती-सी गाय गटर गेंगणो, सौ पूछा खाय, 
माता जमुना को पाणी पे, नहार साम5 जाय, 
ला जो माय बकेड़ी ।॥” 


अर्थ-छोटी-सी गाय सुहावनी है। वह सौ पिंडी घास और माँ यमुना 
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का पानी पीती है । इसी लिये तो शेर से झुझाबला लेती है। 
है माँ! भिक्षा दे। 
तीसरा गीत दै-- 
“तानी-सी मांजरी माकृव5 गई, माव्ठव5 सी लाई माटी, 
माटी का बणाया हत्थी, हत्थी चल5 आणा बाणा, 
लाओ माय दुलेक दाणा ।” 
अर्थ-नन्दहीं-सी बिल्ली मालवे गई। मात्नवे से मिद्दी क्राईं । मिद्दी 


के हाथी बनाये । हाथी ठेढ़े-तिरछले चलते ही दें। 
दे माँ! तू तो सीधे सीधे' एकाघ हली अनाज दे दे। 


रे 


चर 
जब निमाइ गाता हे... [ २०७ 
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सावन का महीना बद्दिन के सन में अपने भाई की याद लिये 
थ्राता है। आकाश में तरते बादलों की तरह उसकी आँखों में 
अपने मैके की याद तेरने लगती है। लाख प्रयत्न करने पर छिसी भी 
काम में उसका मन लग नहीं पाता। तनिक-सी आहट से वह 
चोंक-सी जाती ओर अनजाने ही बार बार द्वार तक जाकर अपने 
भाई के आने की प्रतीक्षा करने लगती है। 


जिस ससुराल से आत्मसात्‌ होने में उसने अपनी सम्पूर्ण' शक्ति 
लगा दी, शआ्राज डसी ससुराल में सास को देखकर उसे माँ की याद 
सताने लगती है। माँ--जिसके स्नेहिल श्रॉँचल की छाया तले घह 
बढ़ी-पली, ओर जिसने अपनी साँसों से बाँधे रखकर उसकी सार- 
संभाल की मॉा--जिसके बिना वह बचपन में एक क्षण भी अलग 
नहीं रह पाती थी। श्राज उसी माँ से मिले उसे कितने दिन हो 
गये | डसका सन एक क्षण में उड़ कर अपनी माँ के पास 
पहुँच जाता है और तभी उसे वट-बृत्त की तरह अपने पिता की 
याद हो श्राती है, ओर धह सोचती है-वे आज सी अपनी बैठक 
में बंठ उसकी याद कर रहे हंगे। इसी बीच, आँगन में खेलते बच्चों 
को देखकर, उसका सन अपने भाई-बहनों की याद में उल्नकः जाता 
है-भाई, कि जो उसके बचपन के सब से बड़े साथी रहे हैं। खेल- 
खेल में वे कितनी बार लड़े-रूगड़े हैं, लेकिन एक दूसरे के बिना 
जिन्होंने कम्मी खाना नहीं खाया। इस तरह की अनेकों र्खदियों में 
तेरते मानो समय-रूपी दिन के दानों को गिन-गिनकर दह रक्षा- 
बन्धघन के दिन को और भी नजदीक खींच त्ञाना चाहती है। 

इधर भाई के मन में भी अपनी बहिन की याद जगती दे 


कि 


ओर छोटे-छोटे बच्चे मूले कूलते हुए निरन-लिखित गीत की 


२०८ ] जब निमाड़ गाता है... 


री +ी७00७७७:७७७७-000 ७0७ ७00 आल आज आज 





फट जज कल लत... 
कं 


पंक्तियाँ . गा-गगाकर उस याद को और भी हरी कर 
जाते हे-- 


लीम म लिमोहरई लागी, श्रावण महिनो आयो जी । 
हमारा तो मोठा भाई तुम ख$ नींद कसी आवब5 जी ॥ 
तुम्हारी तो छोटी बह सासरिया म5 फ्रर5 जी। 
भूर5 तेख5 मभूर$ देशो हमनी भूरत5 देवां जी॥ 


अर्थ-नीम के वृक्ष पर निम्बोली पक गईं सावन सहीना आ गया है। 
ओ मेरे बड़े भाई ! इन दिनों भी तुम्हें नींद केसे आ रही हे । 
देखो, तुम्हारी छोटी बहिन ससुराल में झुर रही है।”! 
इस पर भाई कहता है-- 
“जो भुर रही उन्हें भूरने दो । 
लेकित हम अपनी बहिन अ्रब नही भरते देंगे।” 


उसके बाद जो व्यक्ति अपनी बहिन को लिवाने जाता दे उसे 
किस तरह घर भर के ब्यक्ति सारी सुविधाएँ और अपना प्यार 
प्रदान करते हैं इसका वर्णन भी रुनिये। इससे निमाढ़ भौर गुजरात 
के सम्बन्धों का भी पता चलता है। गीत के बोल हैं--- 


“कुण भाई जासे चाकरों कुण भाई जासे गढ़ रे गुजरात ! 
माठा भाई जासे चाकरी छोटा भाई जासे गढ़ रे गुजरात ! 
कुण भाई की घोड़ी ख$ घृ घरू, कुण भाई की घोड़ी ख$ 
जड़यो रे जड़ाव 

माठा भाई को घोड़ी ख5 घु घर, छोटा भाई को घोड़ी 
ख5 जड़यो रे जड़ाव 
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कुण भाई लावसे चूनरी, कुण भाई लावसे दक्षिणारों चीर 
एक भाई लावसे चूनरों, दूसरों भाई लावसे दक्षिगारों चोर 
श्रावण आयो जो ॥” 
अर्थ-कौन भाई नौकरी पर जायेगा। 
और कोन भाई गुजरात के गढ़ से भ्रपनी बहिन को लिवाने ? 
बड़े भाई नौकरी पर नायेंगे 
और छोटे भाई गुजरात के गढ़ से अपनी बहिन को लिवाने। 
किस भाई की घोड़ी को घंघरू बाँधे जायें! 
आझोर किस भाई की घोड़ी को रव्न जड़ाव से सिगारा जाये ? 
बड़े भाई की घोड़ी को धुंघरा बाँधा जाये, 
श्रौर छोटे भाई की घोड़ी को रत्न जड़ाव से सिंगारा जाये। 
कौत भाई चूनर लायेगा और कौन भाई दृक्षिणा का चीर 
एक भाई चूनर ले आयेगा 
ओर दूसरा भाई दक्षिया का चीर ! 
इसके बाद जो भाई अपनी बहन को लिवाने जाता है, उसकी 
प्रशंधा में भी मानों गीत की कड़ियाँ आगे बढ़ती हैं-- 
दूरद्र की म्हारी मोठी बईण तुख5 लेणा5 ख5 कुण जासे, 
जासे हो म्हारो नानो भाई, घोड़ी कुदावतो लावसे । 
अर्थ-आऔो दूर देश में रहने वाक्ली मेरी बड़ी बहिन ! 
तुफे लेने के लिये कोच जायेगा ! 
तुझे लेने के लिये तो मेरे छोटे भाई जायेंगे, 
और घोडी दोडाते हुए तुझे ले आयेंगे। 
आगे चलकर सहज घोड़े की टाप की आवाज सुनकर बहिन 
पहिचान लेती है कि मेरे भाई थआ्रा गए। शऔर पेंजनियों की ध्वनि 
सुनकर भाई पहिचान लेते हैं कि सेरी बहिन आरा गई। इसका 
वर्णन भी सुनिग्रे-- 
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घोड़ा का टा,र वाज्या, वइण कहे कि म्हारो भाई आयो, 
पॉयण पीजण को ठुमको वाज्यों, भाई कहे कि म्हारी 
बदण आई । 
शथ- घोड़े की टापों की आवाज आईं, ओर बहिन ने कहा कि मेरे 
भाई आा गए। 
पाँव की पेजनियों की ट्मुक सुनाई दी, और भाई ने समझ लिया 
कि मेरी बहिन आ गाई है। 
अ्रन्त में एक गीत में रक्षा-बंधन के उपत्तक्ष में भाई के द्वारा 
बहिन को दी जाने वाली मट का वर्णन है। इसमें भाई अपनी 
बहिन को रुपया पेसा नहीं देता वरन्‌ खेलिहर देश की संस्कृति के 
अनुकूल गाय की भेंट देता है, जिसके बछुड़े बहिन के खेत में हत्त 
जोतते हैं ओर यों बहिन का घर घन-धान्य से समृद्ध हो डठता है। 
'हेली राखी म्हारा नाना भाई ख$5 बांघू, 
नाना भाई न5 दीनो लाल गाय, 
लाल गाय का जाया घोरी हछ हाक5, 
दूसरी राखी म्हारा मोठा भाई ख बांघूं, 
मोठा भाई न5 दीनी व्याम गाय, 
श्याम गाय घोरी हृछ हांक5। 
अर्थ-हिले राखी मे अपने छोटे भाई को ब्धेगी । 
छोटे भाई ने लाल गाय दी हे । 
लाल गाय के बछुड़े मेरे खेत में हल जोतेंगे | 
दूसरी राखी में »पते बड़े भाई को बाँघँंगी। 
बड़े भाई ने «यास गाय दी हैं। 
इयाम गाय के बडे गेरे खेत में हल जोतेंगे। 
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व्रत उत्सव के 
गीत 


लोक-साहित्य में व्यक्तिगत सम्बन्ध गाये जाते हैं, पर व्यक्ति 
तब तक नहीं गाया जाता जब तक कि वह लोक-मानस की, किसी 
उद्दात कह्पना का, मूर्तिकार न बन चुका हो। 


शिव, राम, कष्ण, पावती, सीता, कौशल्या, यशोदा या देवकी 
जैमे चरित्र भी लोक-साहित्य के चोरस मेदान में उतरते ही, अपनी 
गौरव-गरिमा भूल जाते हैं और लोक का बाना धारण करके, लोक 
में ही मिल्न जाते हैं। यहाँ तक की लोक का सुख-दुः्ख भी वे 
अपने ऊपर ओढ़ने लगते हैं। इसी से लोक-साहित्य की देव-संष्टि 

भी, अमानवीय और अपार्थिव नहीं लगती । 
“श्री विद्यानिवास सिश्र 
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जिसकी लहगों से मेरा शरीर निर्मल होता है। 

गाँव से जब भी कोई व्यक्ति तीथ-यात्रा पर जाता है, तो वहाँ 
से उसे ज्लौटने तक उसके घर “गंगा के गीत? गाये जाते हें 
डघर यात्री के कदम संज़िल की ओर बढते है, ओर इधर गीत 
के स्वर उँचे और ऊँचे उठकर उसकी यात्रा में योगदान देते आये हैं। 


उस स्नेह के लिये क्‍या कहा जाये जो घर रह कर भी जाने 
वाले की याद मे गाता-गुनगुनाता आया है। कल्पना कीजिये उस 
कण की भी--जब यात्री अपने घर ओर ओआन्‍्त से दूर सुदूर के 
किसी स्थान पर विश्राम करता होगा, उसमें अपने घर की याद 
जगती होगी, और तब उसे यह जानकर कितना सुख मिलता होगा 
कि याद के इन्हीं क्षणों में डसके घर, घरके श्रॉगन में, उसी की 
याद में गंगा के गीत चलन रहे होगे। एक क्षण वह अपने पारिवा- 
रिक्त जनों के बीच खो जाता होगा । डघर उन्हीं क्षणों की याद 
में गीत के स्वर श्रोर भी तेज होते होंगे, और था यात्री के पाँव 
मज़बूती से आगे और आगे बढ़ते जाते होंगे। 

मैं जब इन गीतो को सुनता हूँ तो आत्म-विभोर हो जाता हूँ, 
क्योंकि गंगा के इन गीतों में गंगा ही की तरह “मानवता का 
समुद्र!” लहरा रहा हे। 

इसी तरह का एक गीत सुनिये। गीत की विशेषता दे लहरों 
की तरह तरंगायमान उसको घुन--- 

ग्यो देवी गंगा, 

वहे हो सुरगा, 

आरी झबर$5 

म्हारों निरमक्क अगा$ 

श्री देवी गंगा-------+ 
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कली 


गंगा की लहर5 ख$ 


ढाको रे काप5 

आई मिलड रे म्हारो 
समरथ5 बाप5 

थ्रो देवी गंगा------+-- 


वहे हो सुरगा--------- 
गगा की लहर खड 
ढाको रे साड़ी 

आई मिल रे म्हारी 
समरथ5 माड़ी 

ग्रो देवी गंगा--------- 


वहे ओ सुरंगा-------- 


गंगा की लहर5 खड 

ढाको रे ताका 

ग्राई मिल रे म्हारा 
समरथ5 काका 

ग्रो देवी गंगा---------- 
वहे हो सुरंगा 

थारी भूबर$ 

म्हारो निरमछ अंगाई---- 
थ्रो देवी गगा---------- 


वहे हो सुरंगा--------- 
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अर्थ-दे देवी गंगा तुम बहुत ही सुरम्प होकर बह रही है। 
तुम्हारी हिलोरों से मेरा शरीर निर्मल होता है 
है भाई गंगा की लहरों को वस्तरों से ढँको 
उसके प्रताप से मेरे समथ पिता आकर मिलतंगे 
है देवी गंगा तुम बहुत ही सुरम्य होकर बह रही हो । 
है भाई गंगा की लहरों को साड़ी से ढंको, 
उसके प्रताप से मेरी समथ माँ आकर मिलेंगी। 
हे देवी गंगा तुम बहुत र॒स्य होकर बह रही हो। 
है भाई गंगा की लहरों को ताके से ढंकों, 
उसके प्रताप से मेरे समथ काका आकर मिल्वगे। 
दे देवी गंगा तुम बहुत ही सुरम्य होकर बह रही हो। 
तुम्हारी हिलोरों से मेरा शरीर निमलर होता दे !!! 


कर 
३३ 4 
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िटीफटीफ एलटी परी फिर परी पजरी पजरी फनी मकर. 


भारी में का गंगाजल भज्ञक रहा है 


अपनी लम्बी तीथ-यातन्ना के बाद यात्री जब घर लौटकर आता है 
तो सारे परिवार में आनंद ओर उल्लास की एक लहर छा जाती है 
और बड़े ही उमंग व उत्साह से उसका स्वागत किया जाता है। 
सबसे पहिले उसे सावजनिक श्रद्धा के केन्द्र एक मन्दिर में ठहराया 
जाता है, ओर तब सामूहिक रूप से उससे मिलकर, डसे गाते-बजाते 
हुए श्रत्यन्त ही समारोहपुवंक घर लिवा लाते हैं। सबकी ओर से 
उसे कुछ न कुछ भेंट दी जाती है, ओर उसके चरण स्पश करने में 
गौरव अनुभव किया जाता है। उसने अपनी इन्हीं नंगी पगथलियों 
से हिमालय और गंगा का रपरश किया होगा इस कल्पना में कितना 
सुख है । 

उस समय गाये जाने वाले एक गीत के बोल हँ--- 


थारी सांवरी सुरत मुरक्ताय रे, 

म्हारा तीरथवासी 

फोारी म5 को गगाजछ भछक रहद्यो। 

जछ भाव्ठक रहद्यो, हिवड़ो हरख रह्यो ॥ १॥ 
थारा कांधा की कावड़ फोला खाय रे, 
म्हारा तीरथवासी ! 

फारी मं5 को गगाजर भछक रहो ॥२॥ 
थारी पतली कमर लचकाय रे, 

म्हारा तीरथवासी : 

फरारोी मं5ड को गगाजछ भछक रहो ॥ ३॥ 
जव5 हो तीरथवासी पनघट पर आया, 
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पनघट की पनिहारी लोगाय हो, 
भारी म5 को गंगाजर भव्ठक रह्यो ॥ ४॥। 


जव5 हो तीरथवासी गांव मंड आया, 

गांव का लोग हरखाय हो, 

म्हारा तीरथवासी ! 

भारो मं5 को गंगाजरझ भब्ठक रह्मो। 

जछ भछक रहो, हित्रड़ों हरख रह्मयो ॥ ५॥ 


अर्थ-ठुम्हारी साँवरी सूरत मुरका रही है, ओर मेरे तीरथवासी 
भारी में का गंगाजल कलक रहा है।। 
गंगाजल झलक रहा है श्रोर मेरा मन हरष रहा है। 
तुम्हारे काँधे की कावड़ भोले खा रही हे 
झ्ो भरे तीरथवासी ! कारी में का गंगाजल लक रहा हैं। 
तुम्हारी पतली कमर लचक खा रही दे 
ओो मेरे तीरथवासी ! झकारी में का गंगाजल ऋलक रहा दे। 
जब तुम पनवट पर आये, ओ तीरथवासी ! 
तो पनघट की स्त्रियाँ सुग्ध रह गयीं । 
भारी में का गंगाजल ऋूलक रहा दे। 
जब तुम गाँव में आये, ओ तीरथवासी ! 
तो गाँव के लोग हर्षित हो रहे हे। 
झारी में का गंगाजल भरूलक रहा हे! 
गंगाजल झलक रहा है, ओर मेरा मन हरष रहा दे। 


अर 
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जो हर्षित होते हुए आगे बढ़ रहा है। 


जत्र कोई यात्री तीथ जाता द्वै तो उसकी यात्रा मंगलूप्रद हो 
हसलिये प्रतिदिन उसके द्वार पर पानी छिंटका जाता है, चौक पूरे 
जाते है श्र फूल बिछाये जाते हैं। ताकि उसके मार्ग में मिलने 
वाले शूल भी फूल हो उठ । और ऐसे में उसके घर के आँगन 
में चलने वाली गीत की कड़ियाँ भी मानों श्राशीवाद बनकर, डसे 
थ्रागे बढ़ने का बल प्रदान करती आई हैं। 


देखिये । इस गीत में लक्ष्य की ओर आगे और आगे बढ़ने 
वाले यात्री का केसा मनोरम चित्न है। 


“गंगा की वाट5 को चलणो रे रामा, आड़ा छे ताड़5 का 
भाड़ । गगा माता । 


पापी न तोड़ी खोरू5 भरया रे रामा, धरमी चढावतों 
जाय । गगा माता । 
पापी का प्रगल्या पछा पड़$ रे रामा, धरमी हरकतों 
जाय। गगा माता । 


गगा की वाट5 को चलणो रे रामा, आड़ा छे तशड़5 का 
भाड़ | गंगा माता ।” 


अर्थ-गंगा की राह का चलना बड़ा कठिन है। 
वहाँ पर ताड़ के काड़ रास्ता रोके खड़े हैं। हे गंगा माता ! 
पापी फूलों को समेटता जा रहा हद 
और धर्माव्मा उन्हें चढ़ाता जा रद्दा दै। दे गंगा माता ! 
गंगा की राहु का चल्नना बढ़ा कठिन है। 
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गीथ 
अब तुम घर आ जाओ, हे तीथंबासी 

ज्यों-ज्यों यात्री को तीथ-यात्रा पर गये समय बढ़ता जाता है स्यॉं- 
स्यों घर में उसकी याद बढ़ती जाती है। 

प्राचीन काल में आवागसन के कोई साथन नहीं होने से समूची 
यात्रा पेदेल की जाती थी। इसी से वहाँ से लौटने में इतना समय 
लगता था कि छोटे बच्चे विवाह के योग्य हो जाते थे। और उनके 
बच्चे पलने में नहीं समाते थे। खासकर हिमालय की यात्रा तो 
पुनजन्म की प्रतीक द्वोती थी। ऐसे ही क्ीथ-यात्री की याद में 
चलने वाले एक गीत के बोल सुनिये-- 


नातो सो चम्पो गंगा घर लगई आया 
तेकी डाकू गई गुजरात 

ते अब घर आओ तीरथ वासी। 
नातो सो अम्बो गंगा घर लगई आया 
तेकी करी लगी लटलूम 

ते अब घर आओ तीरथ वासी। 

नानी सी गय्या गंगा घर धरी आया 
तेका जाया अक्ख रनी समाय 

ते अब घर आओ तीरथ वासी । 
नानी सी कन्या, गंगा घर छोड़ी आया, 
तेका जाया पालणा नी समाय, 

ते अब घर आग्रो तीरथ वासी । 
नानो सो पुत्र गंगा घर धरी आया, 
तेका जाया पालणां नी समाय, 

ते अब अब घर आओ तीरथवासी। 
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अली फिर परी कि पल बटर पिलम हीं गाजर 


अर्थनवन्हा-सा चम्पा जो तुम घर लगा गये थे 
उसकी डालें अब जुजरात तक जा पहुँची हैं। 
है तीथंवासी, श्रब तुम घर आ जाओ। 
नन्हा-सा आम जो तुम घर लगा गये थे, 
उसकी कैरियाँ अब लटलूम मम रही हें। 
है तीथ्वासी, अब तुम घर आरा जाओ । 
नन्‍ही-सी गया जिसे तुम घर रख गये थे, 
उसके बच्चे अब अक्खर में नहीं समा रहे हैं। 
है तीर्थथासी, अब तुम घर झा जाबो। 
ननन्‍हीं-सी कन्या जिसे तुम घर छोड़ गये थे, 
उसके बच्चे अब पालने में नहीं समा रहे हैं। 
है तीथंवासी, अब तुम घर आ जाओ । 
नन्‍्हा-सा पुत्र जिसे तुम छोड़ गये थे, 
उसके बच्चे अब पालने में नहीं समा रहे हें। 
है तीर्थवासी, अब तुम घर थआा जाओो | 


तर 


२२० ] जब निसाड़ गाता हे... 
चर आज आज आज रा सजा के का 


00७७७-७४ आजकल 


जब देहलीज पवत ओर आँगन परदेश हो जाता है । 


तीथ गये यात्री की घर में कितनी व्यग्नता से प्रतीक्षा की जाती 
है, इस गीत में उसका भी वर्शन सुनिये। यह गीत क्‍या है मानो 
बहिन के द्वारा भाईं के आने के लिये एक भावपूर्ण आह्वान है-- 


ढेढ्ठ तो परवत भई रे, आंगणो भयो परदेश 
म्ह्ारा वीरा रे, तीरथ5 करी न5 वेगा आव5 | 
कचेरी वसन्‍्ता थारा पिता वाठ5 जोव5 रे 
भूलवा भलन्ती थारी माता। 

म्हारा वीरा रे, तीरथ करी न5 वेगा आाव5। 
गेय्या धुवन्ता थारा भाई वाठ5 जोव5 रे, 
महिया विलन्ती थारी भावज। 

म्हारा वीरा रे, तीरथ करी न5 वेगा आव5॥। 
घोड़ीला वसन्‍्ता थारा पुत्र वाट5 जोव5 रे, 
रसोई करन्ती थारी बहुवर 

म्हारा वीरा रे तीरथ5 करी न5 वेगा आाव5। 
सासर वासेण थारी बइण वाट5 जोव$ रे, 
फूतल्या खेलन्ती थारी कन्या। 

म्हारा वीरा रे, तीरथ5 करी न5 वेगा आव5। 


अर्थें-देहलीज तो पचत हो गईं, 
ओर आँगन हमारे लिये परदेश हो गया दे। 
है मेरे भाई, श्रव तुम तीथ करके जढदी घर आ जाओ | 
कचहरी में बेठे तुम्हारे पिताजी बाद जोद्द रद्दे हें 
और रूुला ऋूलती हुई तुम्हारी माँ। 
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हे मेरे भाई, अब तम तीथ करके जल्दी घर आ जाओ । 
गेय्या दुह्ते हुए तुम्हारे भाई बाट जोह रहे हैं, 

और महिया (छांछ) बिलाती हुई तुम्हारी सावज । 

हे मेरे भाई, अब तुम तीथ करके जल्दी घर आ ऊाओो। 
घोड़े पर बंढे हुए तुम्हारे पुत्र बाट जोह रहे हैं। 

ओर रसोई करती हुईं तुम्हारी बहू । 

हे मेरे भाई, अब तुम तीथ कर के जल्दी घर आ जाओ। 
ससुराल में बसने वाली तुम्हारी बहन बाट जो रही है; 
शौर खिलोने खेलते हुए तुम्हारी कन्या। 

है मेरे भाई, अ्रब तुम तीथ कर के जरदी घर आ जाओ | 
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आनन्द और उस्लाप के वे क्षण 


अपनी लम्बी तीथे यात्रा के बाद यात्री जब घर लौट कर 
श्राता दे तो सारे परिवार में आनन्द और उत्माह की एक लहर 
छा जाती है और पारिवारिक जनों की आँखों में आनन्दाशर छुल- 
छुलाने लगते हें। और ऐसे में कुछ मधुर विनोद गीत भी चलते 
हैं। आइये, श्रब उनमें से भी एक का आनन्द ल्लीजिये- 

पिता कहे, बेटो गंगा करी आयो, 

माता कहे, बेटों दुबको जी। 

रात5 जो दिन को माता चलणो चलल्‍्या 

भुई चटई को सोवणो जी ! 

जव को आटो माता मन5 नहीं भाव5 

उड़दया की दाल5 चिकटी लाग5 जी । 

सीधड़ा को घीव माता गधाण्यो लाग5 

यात्री की बोली पहिचाण तो आाव5$। 

एतरोज सुणो गोरी, धरम5 सी बोल्या 

खिचड़ी खाई न5 पिउजी दुबला जी। 

पैसा हमारा गोरी पगल्या तुम्हारा, 

एक तीरथ गोरी तुम करो जी । 


अर्थं-पिता कहते हैं----' पुत्र गंगा कर आया। 
लेकिन माता कहती है कि--“बेटा दुबला हो गया।'? 
इस पर पत्र कहता है कि- ६ माँ। 
रात और दिन हमें चलना पढ़ा था 
ओर जमीन पर चटाई बिछाकर सोते थे । 


के 
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जौ की रोटी हमें अच्छी नहीं त्लगती थी, 

श्ौर उड़द की दाल चिकनी थी। 

पीपे में रखा घी गनन्‍्ध करता था 

और यात्रियों की बोली हमारी समर में नहीं शआराती थी। 
इस घर में से पत्नी कहती है कि--ऐसी बात नहीं है, हमारे 
पिडजी तो खिचड़ी खाकर दुबले हो गये हैं। 

श्ौर तब मानो खिसियाने-से पति कद्द उठते हैं कि-- “है मौर 
बर्णा, पेसे हमारे ओर पाँव तुम्हारे हैं 

एक तीरथ तुम भी तो कर आओ । ” और चारों और हँसी छा 
जाती है । 
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ऑकारेश्वर ने पत्र लिखकर भेजा है। 

सघन्‍तान के लिये मनुष्य जाने कितने यज्ञ, अ्रनुप्ठान, पूजन, हवन- 
ब्रत और उपवास करते आया दै । आधुनिक युग में “मान?! 
उसका सरलतम स्वरूप दे। जब किसी के यहाँ सन्तान नहीं होती, 
तो मनुष्य किसी देवी या देवता की मनौती आनता है. और इच्छित 
वर की प्राप्ति होने पर वह समारोह से उसकी पूजा करता आया है । 
ऐसे अवसर पर गाये जाने वाले गीत, निमाइ में, “सान के गीत? 
के नाम से प्रसिद्ध रद्दे हें। इन गीतों में देवी के जाज्वल्य स्वरूप, 
सहिसा, पूजन के विधान, और पूजा करने के लिये जाने का वन है। 

निमाड़ में जब भी कोई मान देने के ब्िये जाता हे, तो घोंबर- 
मालों से सजी गाड़ियों की घमक ओर स्त्रियों के हारा गाये जाने 
वाले गोतों के बालों से सारा रास्ता गूंज उठता है। उस समय 
गाये जाने वाले एक गीत के बोल हैं-- 

उकार देव न लिख्या कागज दई भेज्या, 

तू रे ईरा, बंगा रे घर आवब, 

हम कप्ता आवां म्हारा उंकार देव, 

हमारा माथड नारेछ की मान। 

नारेब्ठ चढ़ाव5 थारो माड़ी जायो, 

तू रे ईरा, बेगा रे घर आव। 
अर्थ-ओकार देव ने कागज लिखकर भेजा है, 

कि है भाई , तू शीघ्र झा। 

हम केसे आयें, हे आकार देव ! 

हमारे तरफ़ नारियल की मान याऊ़ी है। 

नारियल तेरा सहोदर भाई चढ़ा *देगा 

हैं भाई तू शीघ्र आ। 


जब निमाड़ गावा दे... 
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जो सकेद घोड़े पर सर है 


इस गीत में, मान देने के लिये जाते समय की अवस्था और 
देवता के स्वरूप का वर्णन हे-- 

गाड़ा जुप्या रे, देव, गाड़ला 

नांदिया घुधर माछ, 

धवक्का घोड़ा को रे म्हारो उंकार देव, 

तुम पर उड़5 रे निशाणा, 

ग्राव5 तेख5 रे देव, आवण5$ दीजो, 

ग्राड़ी नारेछ की पाछ । 


अर्थ-मा़ियाँ जोतीं और है देव ! गाड़े भी जोते गये । 
ते ० रे $ या चट कर 
और बेलों के गले से घृंघर-मालें बाँधी गई हें। 
के के के के ओं७.. ओर 
सफेद घोड़े पर मेरे उकार देव बठे हैँं। 
ओऔर उन पर निशान उड़ रहा है। 
हे देव ! जो आबे, उन्‍हें आने देना, 
के सन ध्क 
से तुम्हें नारियल्ल की आड़ी पाल चढाऊंगा। 


अर 
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झिसके यहाँ ख्यय देवता मेहमान होते हैं । 

इस गीत में स्वयग देवता के, मनोती मानने वाले भाईं पर 
प्रसन्न होकर, इफ्के घर सेहमान बनकर आने का वर्णन है-- 

पानड़ पानंड दिया बल्ड5, 

थारा दिवलड़। की लागी जगाजोत रे, 

आज म्हारा घर आकार देव पावणो । 

ओंक्ार देव की मेप्र पूछ5 वातूली, 

तू खड आज कण निक्‍त्यों पुत रे, 

आज महारा घर ओंकार पावणो। 

मख5 निवत्यों छे, अमुक भाई की माय, 

जिमाइया छे दही अ्रु भात रे। 

ग्राज म्हारा घर ओंकार देव पावरो। 


अर्थ-फते-उते पर दिये जल रहे हैं 
तुम्हारे दियों की अगरमग जोत लगी दै, 
आाज थेरे यहाँ ओंकार देव मेहसान हें। 
ठेंरे को आज किसने निमनन्‍त्रण दिया, ओ भेरे पुत्र, 
सुफे अस्ुक भाई की माँ से निमन्त्रण दिया है, 
और दृद्दी-चाबल का भोजन कराया है। 
आज मेरे यहाँ आकार देव मेहमान हें। 
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टैदी का सन्वानदाला साइ्टप 
स॒ गीत मे देवी के सन्तानदाता साझूर का पावज दिया 
बृधूं 8 





नानो सो बाबेसरों लहलहड, 
जाईं बठी नरबदा पाछ, 
देवी पूजता अमुक भाई, 
पांगण होय सो मांग, 
तुम्हारों दियो देवी सब कई छे, 
भरयों छे अखण्ड भण्डार, 
एक दीजे हो बाछो लहलह5, 
कछु मं5 रहे थारो नांव। 
अथ-ननन्‍हीं बाधेश्वरी माता, 
नमंदा की पाल पर बेठी थी। 
बोली--“ हे देवी को पूजन वाले असुक भाई, 
तुम्हें जो मागना हो र। सांग लो। 
वे बोले--“दिवी, तुम्हारा दिया हुआ हसार थहं। खंब कुछ ६, 
हमारा भण्डार भी भरा-पूरा हे, 
लेकिन, दे देवी, एक लद्॒क्नद्याता हुआ करना दे दो 
तो कबल्नियुग में तुम्हारा नाम रहेगा।!! 


ब 0 रह 
ज्यूहित- है जा, 
हक ड 


कैसा है तुम्शश भोला फिर्[ड! 
जिस तरह मनुष्य देववाओं से प्यार करता है, इसी दरद 
देखता भी मनुष्य से प्यार करते आये हैँं। हगव के गोद मे इसो 
भाव को व्यक्त करते हुए मिसाइ का वरशुन सुनि 
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हाथ5 आरती हो, बाघेसरी ठाड़ा रहया, 
जोब5 ते पोहा की बाट, 
गढ़ रे गुजरात पोहो सबई आयो, 
नहीं आ्राई म्हारी मोकरूई निमाड़। 
भोकूई निमाह़ का रे अम्ुक भाई, 
काहे मं5 रहया बिलमाय ! 
कसोक डो रे देवी थारो मानवई 
कसीक छे रे निमाड़, 
कालो घोड़ो रे खुर बाटको 
पातक्ियों छे असवार, 
कांध5 खड़ियों, रे हाथ5 लाकड़ो, 
मोठा जी भाई, जे बोलता आब5 
ज्वार रे तोर को रे, देवी म्हारो घावणो, 
माया मं5 रहयो बिलमाय ! 
अर्थ-हाथ में आरती लेकर देवी खड़ी हे, 

ओर खड़े होकर मेहमानों की बाद जोह रही है । 
गुजरात के गढ़ स्रे सब लोग आ गये, 
लेकिन मेरे भोले निमाड़ के लोग अभी तऊ क्यों नहीं आये ९ 
ओ मेरे भोले निमाड़ के अम्जुक भाई! 
तुम किस बात में लुभाकर रुके हुए हो ? 

इस पर एक आदसी पूछता 2-- 
हे देवी ! तुम्हारी यह खोला जिसाए "सी 4४१ 
आर केसे हें वहाँ के लोग ? 


ष्ः 
जब निमाड़ गाता हैं... हे 


&हं ५ टी ५०१ पेज जी जी करी पतली बनी कलर पिजली १ अर वतन >जरीी जन परी वी पेजतरी फनी आज >ी जी जल अल ली एल जन जी हा... जता 


वे बताती हें-- 
एक गोल खुरवाले काले घोड़े पर, 
एक पतला-सा सवार बेठा है। 
उसके कांधे पर खंड़िया, ओर हाथ में ह्कुटी हैं, 
और वह जय बोलता हुआ आ रहा है। 
आते ही वह कहता है-- 
हे देवी ! झुके ज्वार और तूबर निकालने थे, 
इसी से मुझे आने में देर हो गईं! 
ओः 
“बेहुला गाय” नामक लोक-प्रसिद्ध भावपूण गौर 
इस गीत की यह विशेषता है कि यह देश के विभिन्न प्राब्तों 
में एक जेसी शेली में प्रचलित रहा है। इसमें हिंसक सिंह पर 
हिंसक गाय की विजय का अत्यन्त ही करुण चित्रण ह--- 
बिन्द्रा जो बन को, चरती जो गाय, 
सारो बिन्द्रावन चरी आई जी। 
पहिलो हम्मर गउग्नरा काकड़ मं5 दियो, 
दूसरो हम्मर गउआ घोह्या का मांही । 
तीसरो हम्मर गौआ पनघट पर दीयो, 
चोथो हम्मर गोआ सेरी का मांही । 
पांचवों हम्मर गोआ दीयो आगरश का माहा।। 
पेवो-पेवो रे बछग्रा, सवा घड़ो दूध, 
आज को दूध बछभा दोबलो जो। 
रोज चरता था बछुग्रा मधुवन मः, 
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आज गया वछुआ जगल मड। 

जगल म॑ं5 रे बछुथ्रा नहार को डर, 

न्हार ख5 भेटी न5 आईज घर । 

आज को दूध बछुझआ दोयलों ॥ 
अथे-इन्दावन में चरनेवाली गाय आ्राज सारा बृन्दाबन चर आई है। 

पहली पुकार उसने गाँव की सरहद पर दी, 

ओर दूसरी पुकार उसने गोंहे पर लगाई, 

तीसरी पुकार उसने पन्रधट पर दी, 

और चोथी पुकार उसने अपने गाँव की गहरी में लगाई, 

तथा पाँचवीं एुकार से वह घर के अगन में आ पहुँची। 

ओर शअ्रत्यन्त ही व्यग्रता से बोद्यी--हे बच्चे ! पियो, आज 

तुम मेरा सवा घड़ा दूध पी लो । 

आराज का दूध बहुत दुलम हे। 

दे बछुए, रोज में सधुवन में चरठी थी, 

ग्राज जंगल में चल्नी गईं । 

दे बछुए, जंगल में शेर का डर है, 

और आज में शेर से मिल्चकर आ रही हैं, 

बात यों होती है क्रि जंगल में गाय शेर के पंजे में पड़ जादी 
है। अपनी झूत्यु निकट जान, गाय एक शर्त पर शेर से घर हो 
आने की अनुमति चाहती द्वेै। वह कहती है---'मेरा नन्‍हा सा बछुआ 
घर हे। वह मेरी प्रतीक्षा में होगा । वह दिन भर का भूखा होगा । 
में घर जाकर उसे समझा आऊँ और आज़ का दूध पिला आऊँ। 
फिर तुम खुशी से मेरा मांस भक्तश कर छाना !! शेर उसकी बात 
मान लेता है ओर उसे घर हो झाने की अनुमति दे देता है । 


ओर, गीत चलता है-- 
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पड़ोसेण बाई तू म्हारी माय, 
म्हारा बछुआ ख5 जतन सी राख, 
ऊंढाक्ा मं5 श्रों बेण, छावव्ठा म5 बांधजें, 
ठण्डो-सो नीर पेवाड़जें । 
बरसात म5 ओ बेण, आसरा म॑ं$ बांधजे, 
हरयाहुई दूब खबाडजे। 
आग5 लग्यो बछुग्नो न5 पाछु5 लगी गाय, 
दुई मिली न5 जंगल म जाय। 
भखो, भखो, मामाजी5 पहिल& म्हारो मांस, 
फिर भखों म्हारी मांय को माँस ।' 
'कुणन5 दीयो रे बछआ सीख न$ बोध, 
कहां का पण्डित नउ पढ़ावीयो । 
राम न5 दी मख5 सीख न5 बोध, 
रामज5 पण्डित पढ़ावीयो । 
जाओ, जाओञ्रो, बईण, भाणिज अपणाज घर, 
आज तुमन5 मख5$ जीती लियो जी ।' 


सिंह से अनुसति लेकर दौड़ती हुईं और हम्मर करती हुईं गाय 
घर आती है ओर बच्चे को दूध पिलाकर कहती है--'हे पड़ोसिन 
बहिन ! तुम मेरी माँ के समान हो। मेरे बच्चे को संभाल कर 
रखना। देखो, गरमी में इसे छाँह में बाँध देना ओर ठण्डा-सा 
पानी पिला दिया करना। ओर सुनो, इसे बरसात में आसरे में 
बाँध देना ओर हरियाली दूत खिला दिया करना ।! 


उधर बच्चा भी सारी स्थिति समझ जाता है। माँ के बिना 
वह केसे जीवित रद्द सकदा द्वै! अतएव झुत्यु का आलिंगन करने 
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के लिये दोनों स्वाथ दो केते हैं। सुष्टि का वह कैसा जण था, ज॑ 
हिंसक सिंह के सुँह में जाने के किये अहिंसा की सजीव मूत्ति 
गाय और चद्धश्राः---माँ और बच्चा! एक छाथ अपने आप जा 
पहुचते हें । 
अर्थ-श्रागे-आगे बच्चा चलता हैं, और पीछे-पीछे माँ दौढ़ती है। 
दोनों मिल्लकर जंगल में जा रहे है। 
इस बीच बच्चे को एक युक्ति सूझसी है। 'वसुधेव कुटुम्बकम! 
की वरह जंगल के जिवने जीव हैं, वे सब परस्पर भाई-बहिन 
हुए । अतएव वह जंगल के रिश्ते से सिंह को 'मामाजी! कह- 
कर पुकार उठता है। मानो वह सिंह की सम्पूर्ण हिंसा की 
'धाह! स्ले लेना चाहता है! 
अर्थ-बदु कहता है--हे मामाजी ! खाश्रो, खाओ, पहले मेरे माँस 
को र्ाथों, 
दिर मेरी माता के मास का मक्षण करना । 
सुनते ही सिंह सिहर डठता है। कहता दै-- 
छए ! तुझे किसने यह ज्ञान और बोध दिया? 
आर किस परिडत ने यह पाठ पढ़ाया हे ! 


-्पी 


बछुआ कहता है-- 

रास ने मुझे यह ज्ञान ओर बोध दिया, 

और 'राम? पणिडत ने ही मुझे यह पाठ पढ़ाया दै। 

इस पर सिंह कहता है-- 

जाओ, जाओ, है बहिन ! और है भानेज ! तुम अपने घर जाओ । 
आज तुमने पझ्ुझे जीत लिया है !! 


“६ 


